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कबीर 


मध्ययुग के साहित्य और उस साहित्य में प्रकाशित साधना को 
भली-भाँत समभने के लिये कबीर और उनको वाणी का सम्यक 
अध्ययन अत्यन्त अ्वश्यक है । मध्ययुगीन जनता की अनेक प्रवृत्तियाँ 
आर उस समय के सांस्कृतिक समन्वय जिस स्पष्टता से कबीर के व्यक्तित्व 
अोर उनके साहित्य में मिलते हैं उतनी स्पष्टता से वह और कहीं नहीं 
मिलते | गोरखनाथ, रामानन्द और कबोर पूर्व मध्ययुग के सबसे बढ़े 
व्यक्तित्व हैं ओर उनके द्वारा समाज के निचले स्तरों को उत्य की जो 
ज्योति दिखाई पड़ी उसकी आझमा आज भी हमारे जीवन-पथों को 
 आलोकित कर सकती है | १६ वीं शताब्यी तक इन ततलवेत्त!श्रों, रहस्य- 
दर्शियों और महान सामाजिक क्रान्तिकारियों की वाणयों और उनको 
साधना उसी प्रकार स्फूर्तिवान्‌ बनी हुईं थी जिस प्रकार वह उनके अपने 
समय में थी | उन्होंने महान आन्दोलनों को जन्म दिया और वणण- 
संस्कारों और भेद-विभेदों के बीच में ऐक्य, प्रेप और सामान्य मानवता 
का ध्वज्ञा की प्रतिष्ठा की | मध्य युग का सारा साहित्य, सारा चितन, 
सारी साधनाएं ज्ञात या अज्ञात रूप से उनसे प्रभावित हैं | 


यह शोक का विघय है कि इन महासाधकों के व्यक्तित्व और उनको 
साधना का पु]ननिर्माण करने में इम अभी तक असफल ही रहे हैं। 
उनके संपूर्ण सत्य को इमने अभी नहीं देखा है।आऑंशिक ल्त्व के 
अधार पर उनके साहित्य की व्याख्या करके इमने उन्हें छोटा ही किया 
है । उन्हें रहस्यवादी कद्द कर इमने जैसे उनूसे छुट्टी पा ली है | पश्चियी 
अलोचकों ने इमारे साथंकी को रहस्पवादी बताया और हम आँख मंद 


( २ ) 


ऊअर उनकी अत्यन्त प्राशवान और सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्ट 
से क्रान्तिकारी भावधारा को अवैज्ञानिक ओर अ्रस्पष्ट समझने लगे। 


प्रस्दुत ग्रंथ में कबीर के व्यक्तित्त और उनकी साधना को पक 
संतुलित रूप दने की चेष्टा की गई है । कबीर जेसे रहे होंगे. वैसा उन्हें 
हु लेना इस तक-प्रधान ओर घरमनिष्ठा-रहित युग के लिये कोई सरल काम 
नहीं है | अभी उनकी वाणी का कोई प्रामाणिक और सुसंपादित संस्करण 
भी प्रकाशित नहीं हुआ है | फर भी इस दिशा मं यह एक नवीन प्रयत्न 


तो हेही। 


१६४६ ई० में “कबीर नाम से मेरी एक और पुस्तक भी प्रकाशित 
हुईं थी | यह पुस्तक आज भी जझोकप्रिय आर उपयोगी है | परन्तु इसका 
आधार थी नागरी-प्रचारिणी उभा द्वारा प्रकाशित कब्रीर-ग्रंथायली | 
अब इस क्षेत्र में डा० रामकुमार वर्मा द्वारा सम्पादित “संत कबीर” के 
रूप में वह सामग्री भी प्रस्तुत हो गई है जो आदिय्रंथ' मे खंग्रहोत 
है | इस नई पुस्तक में 'संद कबीर” की सामग्री को विशेष रूप से 
विश्लेषण और आाश्लेपण का विषय बना गया। पहले आठ अमश्यायों 
में वद्दी प्रामाशिक सामग्री के रूप में ,स्वीकृत हुई है। परन्तु यह रामग्री 
भी कबीर की साधना और उनके व्याक्तत्व को आंशिक रूप में ही 
उपस्थित करती है | श्रत: कबीर-ग्रन्धावली' और 'बौजक' में प्रस्तुत सक्यग्री 
को आधार बना कर दो अध्याय और जोड़े गये हैं और इन ग्रंथों की 
प्रामतशकता पर भी व्चिार किया गया है| कबीर-सम्बन्धी कुछ और 
महत्वपूर्ण सामग्री परिशिष्ठ मं रख दी गई हैं।. 


आशा है, यह सामग्री,कब्रीर के व्यक्तित्व को कुछ अधिक संतुलित 
और वैज्ञानिक रूप में उपस्थित करेगी और “कबीर”-सम्बन्धी अन्य 
आलोचनाश्रों का पूरक बन सकेगी | श्रभी कवीर के सम्बन्ध में अन्तिम 


( है ) 


बात कहना संभव नहीं, कदाचितू्‌ अभी बहुत दिनों तक संभव नहों हो, 
परन्तु प्रयत्न तो करते ही रहना है । प्रत्येक प्रयत्न किसी नई दिशा को 
सूचित कर सके या कबीर के व्यक्तित्व अथवा उनकी साधना के किसी 
नए. पक्षु का उद्घाटन कर सके तो वह् उपादेय ही होगा | 
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ध ः 
पृष्ठभूमि 
(१) 
राजनेतिक परिस्थिति 

कबीर के समय को इम राजनैतिक उथल-पुथल और असहिष्णुता 
का युग कद सकते हैं | कबीर की जन्म-तिथि १३६८ ई० कही जाती है । 
इसी वर्ष तैमूर ने आक्रमण किया था और दिल्लो की घरती रक्त से रँग 
उठी थी। इस आक्रमण ने देश की राजनैतिक स्थिति और भी डाँवाडोल 
कर दी | मुहम्मद ठ॒ुग़ल़क की मृत्यु ( १३५१ ई० ) के बाद दिल्ली के 
सिंहासन पर दो पठान वंशों ने राज किया | ये सैयद और लोदी वंश थे । 
सैयदों के सम; में दिल्ली के साम्राज्य की परिधि दिल्ली की चह्ारदीवारी तक 
सिम/ आई थी। इस समय पंजाब में बहलोल लोदी का शासन था । 
उसने सरहिंद पर अधिकार कर लिया और कुछ ही समय में वह दिल्ली का 
शासक बन गया | १४५१ ई० से १५२६ ई० तक लोदी वंश का रांज 
रहा । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सुलतान सिकंदर लोदी ( १४८६-१४१७ ) 
था जो कबीर का समसामयिक कहा जाता है और किंबदंतियों द्वारा कबीर 
के जीवनवृत्त से संबंधित हो गया हे | 

ऊपर की संद्चिसः राजनैतिक रूपरेखा से यह स्पष्ट है कि यह युग 
लगभग अराजकता और राजनैतिक उथल-पुथल का युग है। परन्तु 
कबीर के काव्य की पृष्टभूमि के लिए. जौनपुर के शिया राज्य के इतिहास 


२्‌ कबीर-साहित्य की भूमिका 


को भी जानना आवश्यक है | पूर्वी भारत में सूफ़ी विचारधारा का 
प्रचार और विकास इसी शिया राज की क्षत्रच्छाया में हुआ। जौनपुर 
के सुलतान शरकी सुलतान- कहलाते हैं | उनका समय १३६४-१४६३ 
ई० है। जोनपुर नगर को १३५१ ई० के लगभग फ़ीरोजशाइ ठग़लक 
ने बसाया था | दिल्ली साम्राज्य की दुबंलता से लाभ उठाकर 
१३६४ ३० में ख्वाजा जहाँ ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । 
. धीरे-धीरे इस राज्य की सीमायें पूर्व में तइराइच, गोरखपुर, दोआबा 
ओर बिहार और पश्चिम में संभल, रोहलखंड और मालवा तक पहुँच 
गई ) जोनपर के शरक़ी बादशाहों का राज्य १०० वर्ष से अधिक 
नहीं रहा, परन्तु उखः। समय दिल्ली की शक्ति इतनी कज्ञीण हो गईं थी 
और देश के श्रन्य भागों में इतनी .उथल-पुथल थी कि यही राज 
संस्कृति का केन्द्र बन गया। कबीर के काज्य का विकास इसी शिया राज्य 
की उदारता के कारण संभव हो सका । संभव है, अपने जीवन के अंतिम 
दिनों में कबीर को अनुदार सिकंदर लोदी के हाथों से यातना भोगनी पड़ी 
हो और उन्हें बनारस छोड़कर मगददर चला जाना पड़ा हो जो उन दिनों 
भी जुलादों की बस्ती थी और जो कदाचित्‌ कत्चीर की जन्ममूमि थी | 
जौनपुर की सूफी परम्परा के श्रस्तित्व के बिना कबीर का प्रस्तित्व दी 
संभव नहीं है, यद्यपि रामानंद द्वारा उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो 
सूफ़ी भावना से बहुत भिन्न नहीं था। मगहर, कालपी, जौनपुर, मूध्ी 
खादि अनेक सूफ़ी केन्द्र इसी समय में विकसित हुए और यहीं श्रवधी 
सुफ्री काव्य की परम्परा का विकास हुआ | 

| क्‍ (२) 
मध्ययुग को सामान्य साधना 
कबीर के काव्य में मध्ययुग ( ७५०-१८००) की सामान्य साधना का 
सबसे विकसित रूप प्राप्त होता है | जिन विचार-धाराश्रों श्रौर साधनाश्रों 
का, प्रकाशन कत्रीर के काव्य में हुआ है, उनको उन तक पहुँचते-पहुँचते 


: पृष्ठभूमि... दे 


विकास की पाँच शतारिदयाँ मिल चुकी थीं। झतः कबीर को समफते के; 
लिए मध्ययुग को सामान्य साधना के जन्म और विकास के इतिहास को 
भी समझना होगा । 


मध्ययुग की साधना वादह्याचारों, वाह्याडंबरों और कमेकांडों री! 
निरतांत उपेक्षा करती है। वह मनुष्य के हृदय को अपना एकमात्र 
अाधार बनाना चाहती है। मनुष्य का हृदय ही उसपरम तत्त्व का निवास-« 
स्थान है। मनुष्य की आध्यात्मिक . भूख उसके हृदय की प्रेम की भूख 
। यहां साधक को वाह्य संसार से हट कर आभ्यांन्‍न्तरिक जगत में प्रवेश 
करना होता है। फलत: मध्ययुग का साधक धर्म के ऊपर के . खोल को! 
उतार कर फेंक देता है। सिद्ध हो या जैन या वैष्णव--कोई हो, यहः 
विचार-धारा सामान्य रूप से मध्ययुग के सारे घामिक साहित्य में पाई: 
जाती है। सरहपा ( ७६० ई० ) कहते हैं; उस भेद को :आह्यण भी नहीं: . 
जानते | यों द्वी कहते हैं कि चारों वेद पढ़ लिये। मिट्टी, पानी और कुशः 
लेकर मंत्र पढ़ते हैं ओर इस प्रकार घर में ही बैठ कर अग्नि को होमते 
हैं | व्यय आँखों को कड़वे घुएँ में कष्ट देते हैं ।१ “नंगे रहने से मुक्ति होती! 
तो गीदड़, भो मुक्त हो गए होते । लोम उखाड़ने में मुक्ति होती तो*** ॥ 
चोटी बढ़ाने से जन मोज्न पा जाते तो मोर भी मुक्ति पा बाता-उसके 
तो इतना बड़ा चमर है। उच्लछिष्ट भोजन खाने में यदि मोक्ष हो जाती 
तो कितने पशु उच्छिष्ट खाते हैं ।” * 'तीथं और तपोबन में जाने से क्‍या 


नाजजजणणणणभदणयणणणख।थखझ/नथीथय:; निज जीत "जन्‍म तल नििल-म-++_+++॒-«-................. 
१ ब्रह्मणहि म जाणन्त हि भेठ । एबइ पढिश्रउ ए चेउबेउ ॥ 
मद्दि पाणि कुर लईं पढ़न्त । घरहीं बइसी अभि हुणन्त ॥ 


२ जह णागाविश्र होइ मुत्ति, ता सुई सिआ्लालइ । क्‍ 
लेम उपाउण अत्थि सिद्धि, ता जुबइ-णिशअम्बह ।॥ 
पिच्छी गहणे दिद्ठु मोक्‍्ख, ता मोरह चमरह। 
उच्छु-ओश्रणं होइ जाण, ता करिद तुरज्धद | 


2 कबीर-साहित्य की भूमिका 


ज्ञाभ ? पानी में नहाने से कहीं मोक्ष मिलती है।” * जैन कवि योगीन्दु 
(१००० ईं० ) भी इसी बात को दुहराते हैं: अनेक तीर्थों में घूमता 
है । मू्खे, इस प्रकार मोक्ष प्रास नहीं होती । ज्ञान प्राप्त हुए बिना कोई 
सुनि नहीं बन सकता ।? ४ चेली-चेला और पोथी में जो संतुष्ट होत्ने हैं वे 
सूर्ख हैं । ५ मन्दिर, देवता, शास्त्र, गुरु, तीर्थ, वेद, काव्य--ये सब 
कुसुसित वृक्ष की भाँति दिखाई दंते हूँ परंतु अंत में इन सब को इंघन 
अनना है। * रामसिंह ( १००० ई०.) कट्दते हैं--बहुत पढ़ा परंतु मूढ़ 
रहा | तालू सुखा लिया। एक अक्षर भी जिसने ( प्रेम का ) पढ़ लिया, 
घह शिवपुर पहुँच गया |।! * सिर को बार-बार मूड़ा और मन को नहीं 
भ्रंडा । जिसने एक बार भो मन को मंड लिया, उसने संसार का खंडन 
कर लिया |? “ गुरु गोरख नाथ भी इसी स्वर में स्वर मिल्ला कर कहते 
हैं-.'बेदों, शास्त्रों, किताबी धर्मों की किताब, कुरान श्रादि ग्रंथों में जिस 
परअक्म पद का वर्णन नहीं पढ़ा जा सकता, उस पद के बिरले योगी 


“मरना #++++ व. का जमकर कक ५... ?९%जत+तकतवय/+भत्मककल, २ ॥ 33 एंजकमेपे /क्तोब॥ एजेरआक 


8३ किन्तह तित्थ तपोवण जाई | मोक्ख कि लब्भइइ पाणी न्हाई ॥ 
४ तित्यहिं तित्थु भमन्तई मूढ्ह मोक्खु ण॒ होइ। 
णाण-विवजिउ जेण जिय, मुणिवरु होइ ण॒ सोह के 
७ चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिं, तूसइ मूढु णिमंतु । 
एमई लजइ णाणियउ, बंधहँ हे मुणंत ॥ 
& देउल देउवि सत्धु गरु, तित्थुवि बेल वि कैब्बु । 
बच्छु जु दीखे कुसुमियठ, इंधणशु होंसइ सब्बु ॥ 
५७ बहुम॑ पढ़ियईं मूढ़पर, तालू सुककइ जेण | 
एक्कुजि अक्खरू तं॑ पटहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ 
व< मुंडिय मुडिय मुडिया।सिरु मुंडिउ चित्ु ण॒ मुण्डिया॥ 
.... चिन्तहूँ मुंडणु जि कियठ | संसारह खंडरु ति कियठ ॥ 


पृष्ठभूमि भर 


जानते हैं।” * “देवालय की यात्रा शून्य यात्रा है, उससे कोई फल नहीं: 
मिलता | तीर्थ की यात्रा तो पानी. की ही यात्रा ठहरी ।” १९ “'पढ़ते-पढ़ते 
कितने विद्वान मर गये, इतना कहा, परंतु किला भी कुछ ! बहुत बढ़े, 
बहुत घटे, परंतु पारबरह्य को नहीं पहचाना ।* ११ ह 

यह आम्यंतरिक साधना केवल गुरु की अपेक्षा रखती है। बाहरीः 
सारे साधन उसके लिए हेय हैं। परंतु गुर परमावश्यक है। सरह कहते 
हें-.. सह पास तोड़हु गुरु वश्नणें | ( गुरु के वचनों से शंका का पाश' 
तोड़ो ) परन्तु वह तत्त्व मुख्यतः स्वंय संवेध है--न शिष्य उसे पुछु सकता 
है, न गुरु उसे सिखा सकता है |” ११ “गुरु के उपदेश का अमृत जिसने 
नहीं पिया, वह शासत्र के मरुस्थल में प्यासा ही मर गया 0! ** जेन 
ओर योग-साधना में भी गुरु का महत्व कम नहीं हे । रामसिंद १४ और 
गोरखनाथ की रचनाएँ. साक्षी हैं | *९ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सध्य- 


६ बेंदे न सास्त्रे कतेबे न कुरांणे पुस्तके न बंच्या जाई। 
ते पद जाना बिरल.जोगी और दुनी सच घंधे लाई । 
१० देवल जात्रा सुनि जाता, तीरथ जात्रा पारी ॥ 
११ पढ़ि पढ़ि पढ़ि केता म॒वा कथि कथि कथि कहा कीन्ह | 
बढ़ि बढ़ि बढ़ि बहु घट गया पारब्रह्म नहीं चीन्ह ॥ 
१२ णउ तं बाअ्रद्दि गुरु कहह, ण॒उठ त॑ बुज्भइ सीम | 
सहजामिश्र-रासु सअल जग, कासु कंहिजह कीस ॥। 
१३ गुरु-उपदेशे अम्रत रस, घाइ न पीयेठ जेहि। 
बहु शाज्रार्थ-मरुस्थलहिं, तृषिति मोऊ तेहद्दि ॥| 
१४ ज॑ लिहिउ ण पुच्छिठ कहव जाइ। कहियउ कासु वि णुऊ चित्तिठाइ ॥ 
अह गुरु उवए्से जित्ति ठाइ। त॑ तेय घरंतिद्दि कहिं मिठाइ ।॥ 
१५ गगन मंडल में ऊंघा कूवा तहाँ अ्रंम्ृृत का बासा | 
सगुरा होइ सु भरि भरि पीवै निगुरा जाइ पियासा ॥ 


श्र कबीर-साहित्य की भूमिका 


संध्ययुगं की साधना में ज्ञानपक्ष की अपेक्षा हृदय-पत्ष पर अधिक 
चल दिया गया है और गरु का स्थान प्रमुख है यद्यपि अंततः: साधक 
को अपनी स्वयं-8ंवेद्य आध्यात्मिक अनुभूति पर अवलम्बित होना 
पड़ता है | 


: थह आध्यात्मिक अनुभूति कायानिष्ठ ईश्वर और अद्वेत साधना को 
क्ेकर श्रागे बढ़ती हे। सिद्ध, जेन और योगी सभी काया ( देह ) के 
भीतर अमृत-तत्व की खोज करते दिखलाई देते हैं । सरह कहते हँ--. 
इसी काया में गद्ञा-जमना हैं, यहीं गंगासागर है, यहीं प्रयाग-काशी, यहीं 

| धूर्य-चन्द्र ।. अनेक क्षेत्रों, पीठों-उपपीठों में घूपा, परन्तु देह के समान 
तीथ॑ मैंने कहीं नहीं देखा |... इस काया-तीर्थ में जाति-कुल, बह्मा- 
_'विधणु, लोक-परलोक सब का क्षय हों जाता है । १९ पंडित लोग सत्र शात््र 
जानते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि देह में ह्वी बुद्ध का बास है। १९ 
राससिंह करते हैं--वही शिवशंकर बिष्णु है, वही रुद्र -बुद्ध, वह जिन 
ईश्वर ब्रह्म, वही अनन्त सिद्ध, वह परम निष्कल देव देह में ही निवास 
कह्ता है। उसके लिए कोई मेद-माव नहीं | १“ योग-पंय तो ब्रह्माण्ड 





१६ एल्थ से सुरसरि लमुणा, एत्थ से गंगा साश्ररू । 
+ एतल्थ पशञ्माग बणारसि, एत्थु से चन्द दिवाश्ररू॥ 
खेतु पीठ-उपपीठ, एव्यु मईं ममइ परिट्ठुओ | 
देहा-सरिस श्र, तित्थ, महँ सुह' श्रण्ण ण॒विट्ुुश्रो ॥ 
१७ पंडिश्र सअल सत्थ बक्‍्खाणइ । देइहिं बुद्ध बसंत ण्‌ जाण॒इ ॥ 
श८ सो सिउ-संकरू विण्हुं सो, सो रुदृवि सो बुद्ध । 
सो जिशु ईसरू बंभु सो, सो' श्रणंतु सो सिद्ध ।। 
एवहि लंक्खंण-लंक्खियल, जो पंर णखिक्कलु. देठ । 
देहहँ भञ्ञहिं सो बसइ, तासु ण॒ विज्जइ मेउ ॥ 


पृष्ठभूमि । 


को: पिंड में ही स्थित मानता है। इसी से गोरखनोंथ घट की महिमा 
गाते थकते नहीं [५५ .. 

मध्ययुग की यह साधनां मुख्यतः निर्गण साधना है| *" यह केष्ट- 
क्रच्छ. साधनाश्रों की उपेक्षा करती है और “सहज” मार्ग का अवलंबन 
करती है। ध्यान-घारणा, मंत्र-तंत्र में इसे अधिक विश्वास नहीं। ** 
वह:मन, छृदय और व्यक्तित्व का संस्कार चाइती है। इसीलिए उससें 
नैतिक तत्तों की प्रधानता है और वह मुख्यतः वैराग्य-मूलक है| वह इस 
संसार को मिथ्या मानती है। सरह इस जगत को जल-विबाकार मानते 
हैं। *< “भूसुकपा कहते हैं--यह जग अनादि अजन्मा हैं; प्रतिमास 
रूप से ही, भ्रांति के कारण ही यह सत्य जान पड़ता है।” जैसे रज्जु-सर्प 
मरु-मरीचि, गंधवं-नगरी, दर्पणु-प्रतिविव, वातावत, बॉक-सुता, शशख्श्भ 
बालु-तेल आदि उपमाश्रों से वह जगत के माया-रूप का वर्णन करते 
हैं। *२ जैन कवि भी संसार का तुच्छु और घिक्कार-योग्य बताते हैं। 


(५७-++++लम+ ५-3 नमन नल लनमन न नननिननानिभिनभि।भ जल लिन 7०५ 


१६ घटि घटि गोरष बरही क्यारी | जो निपजै सो होइ हमारी ॥ 
घटि घटि गोरष कहे कहाँणी | काचे भाँडे रहे न पाणी ॥ 
घटि घटि गोरष फिरे निरूता | को घट जागे को घट चूंता॥ 
घटि घटि गोरष घटि घटि मीन | आपा परचे गर सुष्रि चीन्द || ' 

२० ज्ञाण-रहित्र की कौश्नई झराणे। जो अवाअ तद्दि काह रबाखे॥ 
२१ मंत्र न तंत्र ण॒ घेश्र ण घारण | हि 
| सब्ष वि रे बढ़ ! बिब्भम-कारण ॥। 
असमल चित्त म झाखें खरड़्इ |. ..; 
.. मुह अच्छुन्त म अप्पशु ऋझगड़द ।|। 
२२ अबभुअ भव-मोदह रे. दीसइ पर अप्पाणा | 


० जग जल बित्रकारे सहजे सूश अपाणा ॥| 
२३१ आइए अनुअनाएं जग रे भन्तिए सो पडिहाई | 


रज्जु-सप्प देखि जो चमकिउ, साँचे जिम लोअं खाइंड ॥ "' 





पद क्‍ कबीर-साहित्य की भूमिका 


गोरखनाथ बार-बार इंद्रियनिरोध, बिंदु-साधना और जगत के जंजाल' 
को छोड़ने की बात कहते हैं। १" साधना-भेद के कारण थोड़ा प्रकार-मेद 
अवश्य है, परन्तु इन साधनाश्रों में मूल तत्त्व एक ही हैं, इसमें संदेह 
नहीं | तीनों साधना-घाराएं योग की क्रियाओं, परिभाषाओं और अनु- 
म्रूतियों को अपनाती हैँं--कोई कम, कोई अधिक--श्रौर तीनों अहिंसा, 
दया, क्षमा, नियम, संयम, अपरिश्रह जैसे नैतिकता-मूलक तत्वों को मूल- 
भित्ति मानती हैं । 


ऊपर जिन तीन प्रमुख मध्ययुगीन धाराओं का इमने उल्लेख किया 

बह मूलत: भारतीय हैं। मध्ययुग में पश्चिम की ओर से एक नई, 
परन्तु विदेशी साधना-धारा ने प्रवेश किया। यह सूफ़ी साधना-चारा 
थी | परन्तु मध्ययुग की अन्य घाराश्रों में और इसमें किचित भी विभिन्नता 
नहीं है.। सूफ़ी भी कायानिष्ठ ईश्वर और अद्वेत साधना को प्रधानता देते 
हैं। वे भी बाह्याचारों और कर्मकांडों के विरोधी हैं श्रोर जाति-कुल-मेद 
नहीं मानते । कुछ बातों में महत्वपूर्ण अंतर भी है, परंतु यह अंतर ही 
उन्हें स्पष्ट रूप देता है। अ्रन्यथा मध्य युग के साधना- प्रवाह में सारी 
असमानता का लोप हो जाता दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग 
(७००-१४०० ) में साधना की एक सामान्य धारा सारे उत्तरी 
भारत में प्रवाहित थी। सिद्ध, जैन और योगी विशिष्ट धाराश्रों का 
प्रतिनिधित्व करते हुए भी एक ही प्रवाह के विभिन्न अंग बन गए थे । 
इस्लामी सूफ़ी धारा भी इस सामान्य प्रवाइ की एक श्रमिन्न तरंग मात्र 
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प्र मरीचि गंधव-नअरी दापणु-पड़िबिबु जइसा | 
वाताअप्ते सो. दिह महइझआ, आये पाथर जहया ॥ 

बॉकिसुश्रा-जिम केलि करई खेलहूँ बहुनिह खला। 
बालुग्र-तेले, 'सस-सिंगे * आकाश .फूलिला ॥ 


२४ झुणों दो देहल तजौ जंजालं 


' धष्ठ भूमि ६. 


बन गईं | कबीर की साधना मध्य युग की इसी सामान्य साधना-भूमि पर. 
स्थित है | 
(३) 
४ है गर ३ 4०० अल मम व 
नाथ' ओर “निरंजन पंथ... 
कभीर को विचारधारा और उनकी साधना को भली भाँति समझने 
के लिये “नाथ” और “निरंजन! पंथ की विचारधारा का पूर्ण ज्ञानआवश्यक 
है । कबीर के काव्य में नव नाथों का बार-बार उल्लेख आता है और 
न्होंने परमसत्ता का “निरंजन” नाम से भी स्मरण किया है | गोरखनाथ 
के साहित्य में भी निरंजन के संबंध में विवरण मिलते हैं परन्तु बाद में 
नेर॑जन काव्य और साधना की घारा योगधारा से अलग चलती दिखलाई 
देती है 
नाथ साहित्य और नाथ-साधना के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं जिनका 
सप्य ईसा की ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी है। कह्दा जाता है कि ये पहले 
सिद्धसंप्रदाय में दीक्षित थे, परन्तु सिद्धों के रहस्य, वामाचार और सहज 
लाधना के विरोध में उन्होंने शैवाद्वैतमूलक राजयोग की साधना को 
प्राधान्य दिया | हम साधना में चिंदु संचय ( ब्रह्मचर्य ) का प्रमुख स्थान 
था और इठयोग की चक्रमेद और कुणडलिनी जगाने की साधना का 
भी समावेश था| गोरखनाय ने मनुष्य की अधोप्तुख प्रवृत्तियों को चुनौती 
दी । उन्होंने अनुभव किया कि संसार विषयों में बहा जा रहा है ।९ ६ 
मनुष्य के भीतर श्रपार शक्ति है जो उसे मनुस्येतर बना सकती है। अिंदु- 
सचय, कुृर्डलिनी-साघता** और चक्रमेंद एवं प्राणायाम से यह शक्ति. 
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२५ चारि पहर आलंगन निद्रा, संधर जाई बिखिया बादही। 
ऊभी बॉक गोरखनाथ पुकारै, मूल म द्वारो म्दारा भाई।। 
२६ श्रदेखि देखिवा देखि विचारिवा अदिखिटि राखिवा चीया। 
पाताल की गंगा ब्रह्मण्ड चढ़ाइबा, तहाँ बिमल जल पीया ॥ 


० कनभीर-साहित्य की भूमिका 


जञाग्रत और ऊध्व॑ंमुख की जा सकती है। उन्होंने कहा--“न देखे हुए 
परबह्म को देखना चाहिये। देख कर उस पर विचार करना चाहिये | जो 
आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे चिंतत में रखना चाहिये। पाताल 
( मणिपुर चक्र ) की गंगा ( योगिनी शक्ति, कुंडलिनी ) कों .ब्रह्म रंध्र 
( ब्रह्मांड, सहस्ार या सहखदल कमल) में प्रेरित करना चार्ये | वहीं पहुँच 
कर (योगी साक्षात्कार रूप) निर्मल जल पीता है ।” “यह परब्रह्म सहखतार या 
ब्रह्रंश् ( शून्य ) में ही निवास करता है। यहीं वह गुप्त ( आलोप ) है । 
तीनों लोकों की रचना यहीं से हुई है | ब्रह्म का ही सिद्ध स्वरूप यह 
ब्रह्मांड है । ब्रह्मरंध रूप केन्द्र से ही उसने अपना सर्वदिक प्रंसार किया है। 
ऐसा जो अक्षय परवह्य सबंदा हमारे साथ रहत है. उसी को प्राप्त 
करने पर अनंत सिद्ध योगमार्ग से प्रवेश कर योगेश्वर हो जाते हैं [९० 
कबीर के साहित्य में जिस “'उन्मनि! दशा, अजपा और अनाहद छा 
उल्लेख है वह मूल में गोरखनाथ के साहित्य में ही मिल जाते हैं। 
वहिमुंख मन को अंतमुंख करना “उन्मनि” दशा को प्राप्त करना है। अ्जपा 
श्ंतर्जाप है। अनाइद नाद साधना की सर्वोच्च स्थिति में आकाशमंडल 
( ब्रह्मरंध् ) में सुनाई पड़ता है। गोरखनाथ कहते हैं---'जो रात-दिन 
वहिमुंख मन को उन्मनावस्था में लीन किये रहता है, गम्य जगत की बातें 
'छोड़ कर अगम्व श्राध्यात्मिक ज्षेत्र की बातें करता है, वह सब्च आशाओं 
को छोड़ देता हे, कोई आशा नहीं रखता, ब्रह्म उसका दास है |? *< “जो 
अजंपा का जाप करता है, ब्रह्मरंध्र ( शुन्य ) में मन को लीन किये रहता 
हैं, पाँचों इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ब्मानुभूति रूप अग्नि में 
२७ इहं ही श्राडै इहां ही श्रालोप । इह्मं ही. रचिलै तीनि तरिलोक । 
शआहे संगै रहे जू वा। ता कारणि श्रनंत सिधा' जोगेस्वर दूवा॥ 


श८ अहनिसि मन ले उनमन रहे, गम की छांडि अंगम की कहे ॥ 
छाड़े आसा रहे निरांस, कहें ब्रह्मा हूँ 'तोका दात॥ 


. पुष्ठभाम ११ 


अपने भौतिक अस्तित्व (काया ) की आहुति डालता है, योगीश्वर 
महादेव भी उतके चरणों की बंदना करंता है? ।** “गगन में अनाहद नाद 
की गज़ना दो रही है, खड़े, बैठे, सोते इर घढ़ी उसे लेना ( सुनना 
अथवा उस पर ध्यान लगाना ) चाहिये, कभी चित्त भंग न करना 
चाहिये ५ ३० 
गोरखनाथ ने हठयोग की सारी पारिभाषिक शब्दावली को अपना 
लिया है और अपनी साधना की अभिव्यंजना के लिए नये-नये प्रतीकों 
का आविष्कार किया है | वह अपनी साधना को मीन का मार्ग भी 
कहते हैं। इस साधना में मन को अपनी मूल निर्लिम्त अवस्था को प्राप्त 
करना होता है। शक्र-साधना इस साधना की पहली सीढ़ी है। 
« ऊँध्वरेतत्व के बाद प्राणायाम और चक्रमेर का स्थान है। साधक घीरे २ 
ऊंचे स्तरों पर पहुँचने लगता है और उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती हे । 
परन्तु सच्चा योगी सिद्धियों के भुलावे में नहीं आता । साधारण हृठयोग 
सिद्धियों पर समाप्त हो जाता है, परन्तु गोरख का हठयोग ब्रह्मसाक्षात्कार 
का एक उपाय मात्र है| यही उसको सार्थंकता है| मन की शन्यावस्था 
( उन्मनि ) की प्राप्ति के बिना यह संभव नहीं । वास्तव में. ब्मानुभूति 
ही एक मात्र सत्य है। गोरखनाथ कहते हँ---त्रह्म के अ्रतिरिक्त जो कुछु 
है सब माया के अन्तगत है, ब्रह्मानुभूति तक पहुँचने के लिये जितने 
साधन हैं वह भी माया के अंतगत हैं| माया की तुंबी में बीजरूप से 
समस्त त्रेलोक्य, च्िकुटी (चिवेणी) और सूर्य-चंद्र भी समाये हुए हैं। 2" 


२६ अजपा जपे सुर्नि मन धरे, पाचों इंद्री निग्रह करे । 
ब्रह्म अगिनि मैं होमे काया, तास महादेव बंदे पाया ॥ 
३० ऊभां बैठां सूतां लीजै | कबहू चित भंग न कीजै॥ 
अनदहृद सबद गगन में गाजे | प्यंडे पड़े तो सतगुर लाजे ॥ 
३१ तंबी में तिरलोक समाया त्रिबेणी रिंब चंदा। 
बह्चेरे ब्रंस गियानी अनइद नाद अमंगा ॥ 
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१२ कबीर-साहित्य की भूमिका 


गोरखनाथ माया से छुटकारा पाने के लिए अनाइतनाद सुनने की शिक्षा 
देते हैं | धीरे-धीरे साधक को अद्वैत की अनुभूति होती है। वह अपने 
भीतर ही शिव-शक्ति का खेल देखने लगता है। यह शिव-शक्ति सगण 
शिव-पावती नहीं हैं | गोरख ने शिव-शक्ति को पौराणिक रूप में नहीं 
प्रतीक रूप में ही लिया है | वह कहते हैं--“आत्मा सर्वोत्तम देवता हे । 
वही गुरु हे, वही परतत्व शिव है। वह शरीर के भीतर ही है। इसकी 
सेवा तो नहीं जानते, अन्य देवताश्रों को पूज-पूज कर व्यर्थ ही मरते हो । 
नवद्वारों ( इन्द्रियों के नौ रंध्रों ) में नवों नाथ हैं। तिवेणी ( चिकुटी ) 
में जगन्नाथ ( सोपाधिक ईश्वर ) हैं। दशम द्वारा ( ब्रह्मर श्र ) में केदार- 
नाथ ( शिव, स्वयं परब्रह्म ) हैं। यदि योग की सार मुक्ति प्राप्त हो ज्ञाय 
तो संसार पार उतर जाये ।”*९ एकाघ स्थान पर शिव के स्थान पर राम 
का भी प्रयोग है। एक स्थान पर गोरखनाथ कहते हैं---परब्रक्ष रमता 
राम ने चौगान का खेल खेला । अ्रभिमान में क्‍यों भूलते हो । पृथ्वी और 
ग्राकाश के बीच में कोई अंतर नहीं | यह अंतर न मानना श्रर्थात्‌ 
अमेद दृष्टि इ कैवल्य मुक्ति को बुहृदू। मैदान हे। एक ( परत्नह्म ) ही 
में अनंत स॒ष्टि का वास है और अनंत सृष्टि में एक ही परब्रह्म का निवास 
हे | उस एक ही ने इस अनंत सृष्टि को उत्पन्न किया है। जब हृदय 


जजललभ बम ते के ५ लिन निभा 








३२ गरदेह स्थंम देव सरीर भीतरिये। 
आत्मा उत्तिम देव ताही की न जाणौ सेब 
आन देव पू्जिपूनि हमही मरिये॥ ठेका 
नवे द्वारे नवे नाथ, तृबेणी जगंनाथ, दसवें द्वारि केदारां 
जोग जुगति सार तौ भौ तिरिये पार ॥ 
कर्दत गोरखनाथ विचार ॥| 


- पृष्ठभूमि... १३ 


में उस एक से परिचंय प्राप्त हो जाता है, तब सारी अनंत सर्ट्टि सब ही में 
समा जाती है | * 


संक्षेप में, यह गोरखनाथ के आध्यात्मिक विचारों की रूपरेखा है। 
यह निश्चय है कि जिसे गोरख ने शिव या रम्तता राम कहा है, वह 
'निगुण ब्रह्म द्वी है | ब्रह्मानंद के उनके वर्णन भी औपनेषदिक ऋषियों 
और संतों के बर्यनों से मिन्न नहीं हैं | परन्तु उनकी साधना इन दोनों 
से किंचित मिन्न अवश्य है। ओऔपनेषदिक ऋषि ज्ञान को प्रधानता देते 
हैँ। संत अद्वेतात्मक मिलन-वियोग को अनुभूति को परन्तु योगी 
प्रणायाम, चक्रमेद और उच्चरेतत्व के द्वारा यही ब्रह्मानुभूति प्राप्त 
करना चाहते हैं। यह सच है कि इस प्रकार की साधना सर्वसुलभ नहीं 
है | यह साधना रहस्थ और गुह्य की ओर ही अधिक ऊ्ुकती हैं। इस 
दिशा में यह सिद्धों की साधना के अधिक भिन्न नहीं है। उसकी नैतिक 
स्तर अवश्य बदला है। इसीलिए उससें संध्याभाषा और उलटवाँसियों 
का भी प्रयोग हुआ है । इसमें संदेह नहीं कि योगियों की साधना मध्ययुग 
को सामान्य साधना नहीं वनः सकी, परन्तु उसने सभी साधना-धाराओं 
को प्रभावित अवश्य किया | संतों ने अपने अनुभवों को उन्हीं की भाषा 
में प्रकाशित किया और अपनी श्रनन्य भक्ति की साधना में उनसे भी 
बहुत कुछ लिया। द 


निर'जनी घारा का स्पष्ट रूप हमें कब्वीर के बाद या उनके समय में 


मिलता है | पहले प्रसिद्ध निरजनी हरिदास हैं जिनका समय १५४२० ई० 
आर १५४० ई० के ब्रीच में है।ये गोरख और कब्नीर की बाणशियों से 


३२३१ रमि रमिता सों गहि चौगानं, काहे भूलत हौ श्रमिमान ॥ _ 
 घरन गगन बिचि नहीं अंतरा | केवल मुक्ति मैदानं || टेक ॥| 


. एक में अनंत श्रनंत मैं एके, सबे अनंत उपाया॥ 
 अंतरि एक सों परचा हूवा, तब अनंत एक मैं समांया ॥ 


. श्ड कबीर-साहित्य की भूमिका 


विशेष प्रभावित हुए और इन्होंने ग्‌ रूप में इन दोनों की बन्दना की है | 
परन्ठ जान पड़ता है, निर॑जन धारा राजस्थान में बहुत पहले से चली 
आरती थी । १००० ई० के लगभग की योगीन्दु ( जोइंदु ) और रामपिह 
की रचनाओ्रों में निरंजन मत का आरादिरूप दिखलाई पड़ता है। ये 
जैन साधु थे परन्तु इनकी विचारधारा पर योगमत का गहरा प्रभाव है | 
उनकी अलख-निरजन की व्याख्या कबीर के निर्ग'ण ब्रह्म की व्याख्या से 
अधिक भिन्न नहीं है । उन्होंने अपने योग को “निरंजन योग! 
कहां दे | वह शन्‍्यपद्‌ के ध्यान और समरस-माव को सर्वीक्ष 
साधना मानते हैं। परवर्ती योगियों की भाँति उनकी विचारधारा भी 
अद्वेत भाव पर आश्रित है | बाद में इस पंथ की उनकी विचारधारा गोरख- 
नाथ और कबीर को भी स्वीकृत हुई । परन्तु कबीर में यद प्रभाव गोरख- 
नाथ के माध्यम से आया, स्वतंत्र रूप से नहीं । यह शोक का विषय है कि 
अभी इस धारा का किचित भी अध्ययन नहीं हो पाया है। द 
१००० ईं० से १८०० ई० तक गोर्खनाथ की विचारधारा और 
उनकी साधना का बोलबाला रहा | सारा भारतवर्ष योतियों से मर गया 
था क्रौर उनके चमत्कारों को कहानियाँ बलख-बुखारा तक पील गई 
थीं। संभव है, पश्चिम को सूफ़ीधारा पर भी इसका प्रभाव पड़ा हो; 
ऐतिहासिक अ्रध्ययन से यह पता चलता है कि ७रत्री--प्तीं शतारदी में दी 
योग के कुछ संस्कृत अंथ फ़रारसी में अनूदित हुए ये और इन श्रन॒वादों 
की परम्परा बराबर चलती रही | गोरखनाथ के बाद भारतीय साधना के: 
क्षेत्र में दो नई और हेल्वपूर्ण शक्तियाँ आईं | एक शक्ति सूफ़ी इस्लामी 
साथकों की थी जिन्होंने लाहोर, मुलतान, पानीपत, अजमेर और जौनपुर 
जैसे स्थानों पर केन्द्र बना लिये । दूपरी शक्ति रामानंद की थी। रामानन्द्‌ 
के समय के संबंध में मतभेद है परन्तु यदि उन्होंने ही कबीर में राम 
की ज्योति जगाई तो वह १३४०-.१४५० के बीच में अवश्य उपस्थित 
है। कह्दा जाता हे कि. रामानन्द ने ही द्वाविढ़ी भक्ति को उत्तर भारत 
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में पहुँचाया | रामानन्द जाति-वर्णं-मेद नहीं मानते थे और कदाचित्‌, 
उन्होंने मुपलमानों को भी वहिसिख नहीं किया | कत्रीर स्वयं मुसलमोन' 
जुलाहे थे । इन दो नई शक्तियों के कारण गोरखनाथ के योग का रूप 
धीरे-धीरे बदलने लगा। जहाँ एक ओर रामानन्द ओर उनके गुरू 
'शघवानन्द ने योग को भक्तिरस से कोमल बनाया, वहाँ मुसलमान सूफी 
साधकों ने योग-संप्रदायों और प्रर्चालत भक्तिबाद से बहुत लिया। इस 
भकार एक मिली-जुली सामान्य साधना और विचारधारा का जन्म हुआ 
जिसमें योग, सूफ़ीमत, औपनैषदिक वअह्मवाद ( निर्गणवाद ) और भक्ति 
हे बुत छुल्दर समन्वय था। इस समन्वय को समझे बिना कबीर के 
काव्य के अंतस्तल तक पहुँचना असंभत्र है।आलोचक़ों ने कभीर को याः 
तो अवधूत ( योगी ) बना दिया है या सूफी ( ज़िद ) या ब्रह्मवादी निर्गण 
'मात्र, या वेष्णव भक्त | कबीर का व्याक्तत्व जहाँ आध्यात्मिक साधनः के 
लिए इन सब विचारधाराओ्रों और साधनाओं को समेट कर चलता हे, 
वहाँ उनकी दृष्टि नहीं जाती |. 


(४) 
सूफी मतवाद 


सूफ़ो मतवाद और भारत की मध्ययुगीन विचारधारा में विशेष अंतर 
नहीं है | खोजियों का कहना है कि ईरान का सूफी मत अपने सभी महत्व- 
पूर्ण सिद्धांतों के लिए भरत का ऋणी है। बौद्ध सिद्धों और भारतीय 
वेदंतवादियों का सूफ़ीमत पर व्यापक प्रभाव हे, इसे अस्वीकार नहीं किया: 
जा सकता | मादन-भाव से परममत्ता से संत्रध जोड़ना भी मूलतः भारतीय 
भावधारा हे जो द्वविड़ों के समय से कबीर के समय तक बराबर चली आती 
है। अ्रए्डाल श्रोर मीरा का काव्य इस भारतीय परम्परा की घोषणा-मात्र 
है। आठवीं शताब्दी में सूफ़ीमत को विशिष्ट रूप मिला ओर इससे संदेह 
नहीं कि ग्रारंभिक सूफ़ी सरन द्वीप ( भारत ) के सिद्धों के आनंदवाद 
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( परम सुक्ख ) और दक्षिण के भक्तों की मादन भाव की उपासना से 
पूर्णतवय: परिचित थे | सूफ़ोमत में घीरे-घीरे जिस गुह्मयता और भक्ति का 
योग हो गया, उसके मूल इसी देश में पहले से विद्यामान है। अनेक योग- 
'परक ग्ंथों ने भी ईरान के सूफी मतवाद को विशिष्ट रूप देने में सहायता 
की है। प्रसिद्ध स्पेनिश विद्वान अरबी (१२१२ ६३०--१२५५२ ई०) ने 
अमृतकुंड के अनुवाद “ मिरातुलमानी ” को संशोधित रूप में उपस्थित 
किया | वह अपने जीवन के किसी न किसी काल में इस देश में आये 
आर उन्होंने इस देश की भक्ति और रहस्थवाद की परंपराओं से परिचय 
प्राप्त किया । १४०० ई० के बाद तो मारत स्वतंत्र रूप से सूंफ़ियों का एक 
बड़ा केन्द्र बन गया और इस केन्द्र में ईरानी सूफ़ीमत से विशिष्ट एक 
भारतीय सूफ़ीमत का विकास हुआ । इसमें संदेह नहीं कि कबीर की साथना 
आर विचारधारा इस मारतीथ सूफ़ी मतवाद से शओोतप्रोत है । 

सिद्ध, योगी और वेदांती की तरह सूफ़ी भी जीव-अहस के अद्वतभाव 
( अ्रन-अल-इकक़ ) में विश्वात करता है । सूक़ियों की साधना यही है कि 
वह 'अन-अल-इहकक्र ( सोडहं) का अनुभव कर सके | यह अ्रयुभव बड़ी 
साधना के बाद प्राप्त द्वोता है | योगियों की भाँति सूफी भी विश्वास करता 
है कि जो पिंड में है, वह अह्यार्ड में है | इसीलिए इस शरीर में भीतर ही 
-अद्वैतस्थिति की अनुभूति प्रात की जा सकती है । योगी चक्रमेद में ग्रास्था 
रखता है। सूफ़ी साधना में चक्रों का स्थान भुक्कामातों' ने ले लिया है यग्रपि 
भावना में विशेष भेद नहीं है। साथना के द्वारा साधक सूकफ़ी धीरे-धीरे 
ऊंचा उठता जाता है। सूफ़ी साधना की सच्ससे पहली सीढ़ी ' शरीअ्रत ? 
हे । इसके अंग हैं तोचा (उन बातों का त्याग तथा पश्चात्ताप जो अल्लाह 
के रास्ते में बाधक हैं , ज़हद ( उन बाधाश्रों से लड़ना, ) सत्र (संतोष), 
शुक्र ( अहंभाव का नाश ) , रिज़ाश्र ( अल्लाह के प्रति श्रात्मसमपंण ) , 
खौफ़ ( दंड-भय ) , तवककुल ( अश्रपरिग्रह ), रज़ा (तटस्थ होकर अल्लाह 
का ध्यान) ; फ़रिक्र ( नाम-जप ) और “मोहब्बत”! ( रति-माव या शादन 
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भाव से अन्लाइ के प्रति प्रेमनिवेदन | यह स्पष्ट हैं कि भक्ति के नवधा या 
दृशधा अंगों से यह अंग भिन्न नहीं हैं । धीरे धीरे मोमिन साधक सांखिक 
बन जाता है | तब उसे “मुरशिद! ( गुरु ) की आवश्यकता पड़ती दे। 
मुरशिद उसे “ जेह्ाद! ( चिठदृत्तियों के निरोध) की शिक्षा देता है । 
चित्तवृत्तियों के निरोध से खालिक में मुआरिफ़ ( प्रज्ञा ) का जन्म. होता 
है। सुआरिफ़ के उदय होने से साधक ( सूफ़ी ) अल्लाइ के स्वरूप की 
चिंता करने लगता है। विरद्द उसकी साधना बन जाता है| इसके बाद 
बह मारफ़्त' और हकीकत के त्षेत्रों में पहुँचता है। इस अवस्था' तक 
पहुँच कर सूफ़ी क्मेकांड-निर्षेज्ञ हो जाता है | उसे कुछ करने को नहीं 


रह जाता | मआरिफ़ के जाग्रत होने से सूफ़ी को अल्लाह के जमाल के 


दर्शन होते हैं । बह अल्लाह के सौन्दर्य पर मग्घ हो जाता है| इस साधना 


का अंत वस्ल ( आध्यात्मिक मिलन ) में होता है। घीरे-घीरे साधक 


फ़ना ( शुज्वता, निवाण या परप्तपद ) की दशा तक पहुँच जाता है। उसे 
स्मरण नहीं रहता कि वह प्यारे से भिन्न है और अंत में इन्दों से ऊपर 
उठकर वह 'अनश्रल-हक्क़' ( मैं इक्क हूँ ) चिल्लाने लगता हे। वस्ल 


( शूल्यता ) की प्राप्ति के बाद अहंकार का नाश हो जाता है और 'बक्काः 
का आनेंद प्राप्त दोता है। वस्तुत: 'फ़ना' और “बक्का? में विशेष 


अंतर नहीं है। जो परमात्मा की दृष्टि से 'बक्का है, वही जीव की दृष्टि से 
फ़ना! डे | 
सूफ़ियों का अल्लाह निगंणियों में सर्वान्तर्यामिन, निर्गंण, निराकार 


ब्रह्म से मिन्न नहीं है | उसमें विरोधी गुणों का समाहार ( कमाल ) है। 
वह महान ऐश्वर्य और शक्ति का केन्द्र ( जलाल ) है। परन्तु सूफ़ी को - 


उसके ज़्त ( एकता, नित्यता, सत्यता, सर्वामौमिकता इत्यादि ).और 
लमाल ( उदारता, माधुय, क्षमा आदि ) पक्षों में ही अधिक आस्था दे । 


ज्ब्ज्ल ऊँ 


चैष्णव भक्त माधय, क्षमा, उदारता इत्यादि को प्रधानता देते हैं, परंतु 


ये अवतारबाद और साकारोपासना में भी आस्था रखते ई। सूफी और संत 
कर 
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ग्रवतारवाद और साकारोपासना द्वारा सर्वव्यापिन्‌ परमतत्त्व को छोटा 
नहीं करना चाहते। वह निर्गंण परव्द्य के माधुय और प्रेम के हीं 
उपासक हैं | 
सूफ़ियों की अन-अल-हकक़” (सो<६हं ) की साधना मुख्यतः ज़िक्र 
(नाम-जप) श्रौर इश्क (विरहमाव) की साधना दै। सूफ़ी दिनरात उस महा- 
मिलन की आकुलता का अनुभव करना चाहता है जो अनन्तः जीव-बह्म को 
एक कर देभी । सूफ़ियों का विश्वास है कि क़ल्ब (हृदय की अंत्त्नति के) 
परिमार्जन से रूह में अज्लाइ से मिलन की आकुलता का जन्‍म होता है 
और अंत में सूफ़ी (सिर की स्थिति को प्राप्त होता है| इस स्थिति में रूह 
अल्लाह के लिए तड़पती है। यह वेष्णवों की * महामाव ” की परमस्थिति 
दी है। श्रकल (बुद्धि बिलाख) और नफ़्त ( चित्ततृत्ति ) साधक के 
मार्ग में बाधक हैं | इनका सबसे बड़ा श्रस्त्र हे खुदी” (अहंकार) । सूफ़ी 
गै से लड़ता है ओर अंत में खुदी ( अहंभाव ) को मारकर क़ल्व 
( प्रज्ञा या सहज ज्ञान ) की सहायता से “श्रनलइकक्त की दशा को प्राप्त 
होता है। मादन-भाव और विरह की पीर इस परिशणिति को सचित 


करते हैं । 
(४ ) 
संत-विचारधारा 


गोरखनाथ का नाथ-संप्रदाय जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय कादी 
परिवर्तित, ग्रास्तिक, शैब श्रोर आत्मवादी रूप है, उसी प्रकार संत-संग्रदाय 
नाथ-संप्रदाय से ह्वी फूटे हैं, इसमें संदेह नहीं। समय की परिस्थिति के 
साथ विचारधाराश्रों में आदान-प्रदान आवश्यक है। नई परिस्थितियाँ 
पुरानी चलती हुई धाराओं को नया रूप दे देती हैं। अनीश्वरवादी 
बौद्धमत ने ईश्वरवादी वैष्णव, शैक और योग मतों के प्रभाव से युगांतर 


पृष्ठभूमि १& 
में नाथ-मत का रूप ग्रहण कर लिया | नई परिस्थितियों ने इस फ्रमाक को 
और आगे बढ़ाया | धार्मिक क्षेत्र में कई बड़ी शक्तियाँ आ गई थीं | सफ़ी 
निर्गुण रहस्यवादी ही थे। वैसे तो हिंदी प्रदेश को सू फ़यों का परिचय 
१००० ई० के बाद से ही होने लगा था, परन्तु चौदइवीं शताब्दी तक हिं दा 
_धर्मवेत्ता सफ़ो विचारधारा से विशेष परिचित हो गए होंगे | इस सारे समय 
से हिंदुओं की दृष्टि-से अराजकंता का राज रहा, अतः मंदिर-विध्य॑सकों के 
विरुद्ध जहाँ एक दल धर्म की नई-नई व्यवस्था देकर हिंदू मावना को नया: 
पौराणिक रूप दे रहा थः, वहाँ कुछ स्वतंत्र बचारकों ने ( जैसे शञानदेव, 
नामदेव और रापानन्द) मूर्ति-पूजा के प्रतीक-रूप को लोगो के सामने 
रखा और मूरत्त को अमूर्त को ओर बढ़ने का प्रयास मात्र कहा। निम्न वर्गों 
के लोगों ने (जिन्हें मादर-प्रदेश निषिद्ध था और जो वरशुंव्यवस्था से दुखी, 
थे) इस संदेश का स्वागत किया ओर कबीर जैसे मसलमानी प्रभाव में पत्ने 
मुसीलमान व्यक्तियों को भी यह मतवाद अच्छा लगा । सूफी विचारधारा 
ओर इस नये शआध्यात्मिक दृष्टिकोण में कोई विशेष अंतर नहीं! भा ! 
नामदेव का समय ११६२ ई०--१२७२ ई० है और ज्ञानदेव ( ज्ञानेश्वरु ) 
मय ११६७--११५७८ ई० है। रामानन्द का समय १२६६---१४१ श्‌ 
ईं० है। परन्तु रामानन्द की विचारधारा का पूर्व रूप उनके गुरु राघवानंद 
में मिलता है जिनका सप्य एक पीढ़ी पहले १२७४ ई० के आस-पास रखा 
जा सकता है | इन सब की विचारधारा में बहुत साम्य है और इसके 
आधार पर संतकाव्य का समय १२५० ई० के लगभग आरंभ होता हे | 
. विद्यापति ( १३५०-१४२५ ) की कविता में संत-विचारधारा की भलक्‌ 
इस मत को पुष्ट करती है। ह ' 


हैं, परन्तु ज्ञानेश्वर की कविताएँ अलम्य हैं । उनकी दो कविताएँ इस 
प्रकार हैं--- े 


ष्रे० 


कबौर साहित्य को भूमिका : 


निरगुन सागर अथाह पसारा | 
वाको तरंग सकल संखारा॥ 
उद्भव प्रलयहि वाते दोई। 
लेना एक और देना दोई॥ 
सप्तहि सागर शायी कर्ता । 
धरती जो कागद लिखो पंडिता ॥ 
एक श्रक्षर पढ़े न कोई। 


लेना एक ओर देना दोई॥ . 


कहे ज्ञानदेव मन यों धरियो । 
सप्तहि. सागर आगे घरियो ॥ 


पिंड. में झावे-जावे कोई। 


तज्ेना एक न देना कोई ॥१३ 


सोहदी कच्चा वे कच्चा बे। 


नहीं गुरु का बच्चा ॥ टेक ॥ 


झुनिया त्यज कर खाक लगाई जाकर बैठा बन मां । 
खेचरि मुद्रा वजन्जासन यों , ध्यान घरत हे मन माँ ॥ 
तीरथ करके उम्मर खोई , जोग जुगुत करों सारी। 


लखन कामिनि ओऔ ? कुंजर लागे जोग कमाया 


गुप्त द्ोम कर परगट होये , गोकुल मथुरा 


सिद्ध जू डुवे प्राण निकाले , सत्य लोक के 


शास्त्र में तो कुच नद्ििं रहया, प्रान गायन 


मेदविदी का मारग चलहा , तन का लग का 
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भालेराव | 





८ झड़ साहित्य-सम्मेलन रिपोट-पत्रिका हे लेख 


भारी ॥ 
कापी | 
बासी ॥ 
भाया | 
लीया ॥ 





अिलकनल+-मम+्कसाानसपककना 


क भास्कर रामचंद 


कुष्ठभूमि हर 


कुणगडलिनी कूं खूब चढ़ावे, ब्रह्म रंध्र को जावे । 

चलता है पानी के उप्पर, बोलत होवे एगेई ॥ 

हुकुम निदृत्ति का ज्ञानेश्वर क्‌, तीन उप्पर सेना। 

सद्गुरु की कृपा भई जा पर, आपी आप पिछाना ॥ 
ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभवाँ और ज्ञानेश्वरी! (गीता की टीका ) में 
अपनी गुरु-परंपरा इस प्रकार दी है--१ आदिनाथ ( जालंघरनाथ ) २ 
मस्त्येन्द्रनाथ ३ गोरखनाथ ४ गहनीताथ ५ निवृत्तिनाथ ६ ज्ञानेश्वर ॥ 
श्रीयुत लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर ने अपने ज्ञानेश्वर चरित्र में गहनी- 
नाथ की लिखी एक हिंदी पुस्तक इहनीप्रताप' का उल्लेख किया है. 
जिसमें लिखा है--- 


गोरखसुत गहनी कहे, नाथ पंथ की बानी। 
ग्यानी जानत गुरूपुत्र होत, सो हि चढ़े निरबानी ॥ 


कक] 


इस छुंद में गहनीनाथ ने श्रपने को स्पष्ट रूप से नाथपंथ से 
संबंधित कर लिया है। डॉ० बड़त्थ्वाल ने गइनीनाथ की प्रसिद्धि का 
समय सं ० १२८० (१२२३ ई०) माना है। निवृत्तिनाथ का जन्म सं७ 
१२३० (११७३ ई०) में हुआ । जान पड़ता हे, निवत्ति नाथ से ही नई 
विज्वञारधारा चल्ली और योगी ज्ञानेश्वर ने गीता की भक्तिपूर्ण चिता को 
भी इसमें स्थान दिया | डॉ० बडत्थ्वाल के अनुसार गोरखनाथ का समय 
१०५० सं० ( ६४३ ६०) के लगभग है। अतः यह असंभव नहीं कि 
गोरखनाथ से २०० वर्ष बाद योगियों में वह्याचार की इतनी प्रधानता हो' 
गई हो कि स्वयं योगियों में ऐसा दल उठ खड़ा हुश्रा जो नैतिक जीवन, 
सहज साधना और भक्ति पर बल देकर चलने लगा हो। ज्ञानदेव, नाम 
देव, त्रिलोचन और रामानंद द्दी इस नई संत-विचारधारा के श्रग्नणी 


जिया 


अननिताणनभननभिभा।। 








'फता/ाल«ननुनानगुक 
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हर कबीर- साहित्य को भूमिका 


हैं | इनकी अनेक वाणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, परन्तु जो प्राप्त हैं उनसे संत 
विचारधारा को इस प्रकार रखा जा सकता दै--मूल में वह ( ब्रह्म ) 
निर्गंण सागर हे। यह सारा संसार ठरंग की भाँति उसी का प्रसार है। 
धरती को कागज़ बनाकर स्वयं शेषशायी विष्णु भी उसके गुण लिखें तो 
पूरे नही होंगे। उत निगु ण को पहचानने के लिए दुनिया तज कर बन 
में बेठडने की कोई आवश्यकता नहीं, न खेपरी मुद्रा और वज्जासन की | 
जोग कमाने के नाम पर जोगी तीरथ-यात्रा करते रहते हैं, महंत बन 
जाते हैं, धन-कामिनी-कुंजर उनके पीछे लगे हुए। अपने को सत्यलोक 
का बासी बताते हुए चमत्कार दिखाते फिरते हैं | कुए्डलिनी-योग और 
पानी के ऊपर चलना जैसी अनेक क्रियाएँ व्यर्थ हैं। निवृत्ति ने ज्ञानेश्वर 
को उपदेश दिया है कि इनके ऊपर रहना । सदूगुरु की कृपा से ज्ञानेश्वर 
( शानदेव ) ने अपना स्वरूप पहचान लिया ।! साधु चाल चलो | कंथा 
भर रखो और निर्श्चित रहो | नासिकाग्र पर ध्यान, खेचरी मुद्रा, प्राणा- 
थाम, ऊर्धरेतत्व, सूर्य-चद्र ( प्राणायाम, इडा-पगला ) - समागम को 
उपादेय समझो | परन्तु चाहे हृठयोंगी बनो या तिलक-माला-सुमरिनी लो, 
सबसे बड़ी चीज़ है नामस्मरण जिसके बिना योग-वैराग्य फीके हैं 
( योग-बैराग नाम मंत्र बिन फ्रीका ) । सदूगुरु को खोजो ( सद्गुरु मीले 
तो दुख-दालिद्र दूर करे ) ६ राघवानंद, सिद्धान्त पंचमात्रा |। साधु की 
संगत हरि की संगत है | नाम के समान न जोग-जग्य है, न तीरथ-बत , 
न दान | नाम जहाज्ञ है । वही एक अनेक रूपों में व्यापक हे, जिधर 
देखो, घही है। चित्र-विचित्र माथा में मोहित होकर बिरला ही उसे 
दूँदुने चलता दे । सत्र गोबिंद है जैसे एक सूत्र में दस सहस्त्र मणियोँ; 
चह प्रश्नु सबमें. ओतप्रोत है| जीव-ब्रह्म जैसे जल-तरंग फेन-बुद्‌ बुद्‌ । यह 
अपंच परतह्ा की लीला है। वह ही मुरारी घट-घट व्यापी हे। (नामदेव)। 
शुरू ने बताया ब्रह्म चोआर-चंदन से पूजने की चीज़ नहीं, वह तो मंत्र 
(नाम) में हे । जहाँ जाइये वहाँ जल की भाँति भरा हुआ हे (रामानंद) । 


पृष्ठभूमि हि 


इस प्रकार आदि संत-भावना के में तत्व हैं ; च 

१--अह्य निर्गंेण है | हरि, 'मुरारी', राम उसी ब्ब्य के 
नाम हैं। वही “भगवान है, 'गोविंद' है। 

२--गुरु 'रमता ब्रह्मः हे। सदगुर की खोज करो | वह 
६ आध्यात्मिक ) दुःख-द्वारिद्रय को दूर करेगा | 

र२--ब्रह्म घट-घट व्यापी है। 

४--संसार सत्य है। वह ब्रह्म का प्रपंच, लीला-मात्र है। असल में 
बह नहीं है । 

४--जीव ब्रह्म हे । जैसे जल-तरंग, फेन-बुदबुद । 

६--हठयोग, ध्यान, खेचरी, प्राणायाम, ऊध्वरेतत्व, कुंडलिनी- 
योग चाहे उपादेय हों, परंतु वह साधक को बहुत आगे नहीं ले जाते |. 

७--वाह्म।चार--चाहे वह भस्म दो; या तीथयात्रा, या तुलसी- 
माला-चंदन, सब्र व्यथ हैं, असार हैं। 

पर--संत चमत्कार में विश्वास नहीं करता | 

६--सत जोगियों-जैसे महंती अखाड़े नहीं बनाता, कथा मर उसका 
अवलंबन हैं| संतोष उसका धन है | 


१०--सबसे प्रधान साधन है नामस्मरण । रामानन्द के बारह 
शिष्य हैं: अनंतस्वामी ( श्री आनंद) , कबीर, रैदास, पीपा, सेन, महानंद, 
सुरसरानंद, भवानंद, सुखानंद, आशानंद, परमानंद | नाभादास ने रामा- 
नंद के इन १२ शिष्यों के दशधा भक्ति का आगर कहा है। महात्मा 
गोस्वामी तुलसीदात के समकालीन निरंजनी संत तुलसीदास ने इस दशघा 
भक्ति के प्रकार यों बताये हैं: १ भजन २ कीतन ३ स्मरण ४ हृदय-कमल- 
स्थित ज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान ( पादसेवन ) ५ समस्त ब्रह्माएंड में 
अह्य का प्रतिरूप देखना (अर्च॑न) , ६ साधु , गुर और गोविन्द को एक 
समक कर बंदना ( बंदन ) , ७ हरिभक्ति ( दास्य ) ८ भगवान को मित्र 


२४ कब्ी र-साहित्य की भूमिका 


समझने की भावना और. सब मार्गों में गोविंद की प्राप्त पर विश्वास (सख्य)) 
£ दैन्य का भाव (आत्मनिवेदन) | इस नवधा भक्ति की संसिद्धि होने पर 
उसके उपरांत सवश्रेष्ठ प्रेमाभक्ति की प्राप्ति होती है, जो दशधा भक्ति 
का दसवाँ प्रकार हुआ | यह व्याख्या बाद की चीज़ है, परन्तु इससे 
निर्गुशियों के मक्ति-माव पर प्रकाश पड़ता है। रामानन्द के शिष्यों 
में से हमें कई की रचनाएँ प्राप्त हैं। इन रचनाओं से ये नए सिद्धांत 
मिलते हैं:-- 

१ १--प्रशु को जानने के लिए दूर नहीं जाना है। जो पिंड में है, वहीं 
ब्रह्माण्ड में है । इसी मनुष्य-शरीर के भीतर परमात्मां का निवास है। 
इसी काया में नवनिधि की प्राप्ति होती है| यहीं देव, देवल, धूप-दीप- 
नैवेद्य सभी कुछ है | जो खोजता है, वह पाता है | उस कायास्थित परम 
तेत्व को प्रणाम (पीषा) ' 


१९--कमलापति, राजा रामराय, निरंजन, पूरन परमानन्द, गोविंद 
उसी ब्रह्म के नाम हैं। इस (ब्रह्म) राम की भक्ति रामानन्द ही जानते हैं ॥ 
धूप-दीप-घुत से आरती सजाकर सेन पूजा को जाता है। (सेन ) 


१३--मतबाला अवधू (अ्रवधूतल्‍ूयोगी ) कहता है--कलाली 
( प्रतीका्थ में गुरु) , एक प्याला दे | कलाली ने प्याला दिया, परंतु वह 
तीखा था, सिरका--जैसा था। जब अबू ने पूछा कि कलाली यह कय 
किया, तो वह बोला--“ सच्ची मंदिर इस तरह सस्ती नहीं मिलती 
पीने वाले का सिर ही इसका मोल है। इस प्याले (ज्ञानम्रत) को पीने से 
अमर हो जाता है | सहज सुन्न में भट्टी लगी है । चंद्‌-सूर (इला-पिग ला) 
साक्षी हैं। गुरु की ओर देखकर रैदास प्याला पीता है ( रेदास ) 

१४--सदना और धघन्ना के पदों में विरह-प्रधान भक्ति के दर्शन 
मात्र होते हैं । 'केवल एक बूंद जल के लिए. चातक,(साधक ) दुख पाता 
है | प्राण चला गया तो समुद्र मिला किस काम आयेगा। जब डूब गया, 
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तो नौका लाये, तो किसे चढ़ाश्रोगे। न मैं कुछ हैँ, मेरा कुछ है भी नहीं | 
सदना तेरा जन है। अवसर रहे अपने नाम की लजा रख लो ( सदना ) # 
भट्कतै-भटकते कितने जन्म बीत गये | विषयर-काप-सुख की खोज में मन 
रमा रहा, हरि-हीरा भूल' गया। रे मन, .तूने जाना नहीं। इस वृक्ष में 
मीठा फल कैसे लगेगा ! त्रिगुणात्मक जगत से तेरी प्रीति बढ़ती गई | 
आवागमन के चक्र में तू पड़ता रहा ।. गरु ने ज्ञान क' घन दिया। प्रेम- 
भक्ति का सुख जाना । घरणीषंर ( ब्रह्म ) को धन्ना ने घन रूप में पा 
लिया । ( घत्रा )| ' 

रामानंद और उनके शिष्यों की जो रचनाएँ इसमें प्राप्त हैं. उनके 
सहारे हम इस निणंय पर पहुँवते हैं कि रामानंद योग-भक्ति, सगुण - 
निर्गुण धाराओं के संगम पर खड़े थे | उनका क्रुऊाव निगुणधारा की ही 
ओर था | उनके व्यक्तित्व और उनके जाति-पाति-विरोध ने उनके चारों 
ओर ऐसे व्यक्तियों को इक्ट्र' कर. दिया जो सभी वर्गों के थे--अधिकांश 
बहिष्कृत वर्गों के-परंतु थे बड़े प्रतिमाशाली। इनके व्यक्तित्व और 
इनकी काव्य-प्रतिमा ने शीघ्र ही निर्गण मत को सारे उत्तर भारत का 
सामान्य धर्म बना दिया। निश्चय ही वैष्णव सगुण भक्तिधारा आचार्यों 
महात्माशों और सवर्णों का बल पाकर चलती रही, परंतु १६ वीं शताब्दी 
तक उसको निर्गुण भक्तिघारा के सामने निर्बल बना रहना पड़ा । १६ वीं 
श॒ताब्दी में महाप्रभु बल्‍लभाचार्य और महात्मा तुलतीदास के व्यक्तित्व 
और प्रचार के कारण सगण भक्तिघारा प्रबल पड़ गई ओर उसी समय से 
संत कवियों को बराबर प्रभावित करती रद्द । परवर्ती संतों की रचनाश्रों में 
यह प्रमाव स्पष्ट है। . 

कब्चीर का समत्र ११६६ ई०-- ४१८ ई० तक है। इस प्रकार पूरी 
एक शताब्दी तक भारतीय जनता पर निर्मेण विचारधारा अ्रविच्छिन्न 
रूप से राज करती रही | कबीर के मतवाद में वह सब विचार और भाव-: 
नाएँ मिलेंगी जो आदि संतों में ऊपर बताई गई हैं। परन्तु उनके 


हक के 
_>अहहाए! 
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'मुसलमान-कुल, उनके समय के हिन्दू-सुसलमाव वैमनस्य और सूफ़ी प्रभाव 
के कारण कुछ नई वातें भी आ गई हैं : १--रापमानन्द तक मूर्तिपूजा को 
प्रतीक-छप मान कर उसका तीब्र विरेघ नहीं किया गया। सेना के पद में 
आरती उतारने की बात है। निरश्नन आरती नहीं, धूप दौप-घृत आरती | 
परन्तु इस्लामी प्रमाव के कारण कबीर ने मूर्तिपूजा का विरोध अधिक 
तीव्रता से किया और इस तीव्र विरोध ने संप्रदाय का रूप ग्रहण कर 
लिया | अब्र तक जो एक साप्तान्य विचारधारा चली ग्राती है, वह संप्रदाय 
भावना में बंध गई | कबीर के बाद तो कब्रीर-पंथ नाम से एक विशिष्ट 
प्रदाय ही खड़ा हो गया । 

२--रामानद स्पष्टत: नाथ पंथ से कोई विरोध नहीं रखते थे | उनके 
गुरु राघवानंद स्वयं प्रसिद्ध योगी थे और “सिद्धांत पंचमात्रा” में राघवानंद 
ने रामानंद को जो उपदेश दिया है, उत्तमें योग का महत्वपूर्ण स्थान है। 
जहाँ उन्होंने वाह्याचारों का खंडन किया है, वहाँ वैष्णवों और योगियों के 
वाह्याडंबरों का भी खंडन किया | परन्तु वे ध्यान-धारणा-मुद्रादि का विरोध 
नहीं करते | कबीर का जन्म गोरखपुर के पास मगहर स्थान में हुआ 
था | इस स्थान से उनका निकट का परिचय था। यहीं उन्होंने शरीर 
छोड़ा । यह योगियों के नि+टठ संपक में ये। श्रतः उन्होंने ध्यान-घारण।- 
जैसी दो-चार योग की बातें लेकर इठयोग को अ्रस्वीकार कर दिया और 
सहज योग” ( नामस्मरण और विरद-भक्ति ) की प्रतिष्ठा की। उन्होंने 
योगियों के श्रनेक रहस्यवादी प्रतीक प्याला, शराब, कलाली, कुण्डलिनी, 
इडा-पिंगला, सुन्न देश) ले लिये, परन्तु उनका नाथ-पंथ से गहरा विरोध 

यह 'गोरख-कबीर-गोष्ठी” जैसे सम्प्रदाबिक ग्रंथों से स्पष्ट हो जाता 
हे 

३--रामानंद और उनके अन्य शिष्यों की भाँति अनेक विषय ऐसे 
हैं जिनमें कर्बर का मतवाद वैष्णव भावना से मिल जाता है। परन्तु सूफ़ी 
भावना भी अनेक पढों में स्पष्ट है। विरद की साधना के प्रकाशन में 
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कबीर ने सूफ़ी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। परम्परा कबीर का 
संम्बन्ध सूफ़ी-संत शेख तक्की से जोड़ती है, अत: इसमें कोई आश्चर्य की 
ब|त नहीं है| उस समय सारे पश्चिम भारत में सूफ़ी मत का आधिपत्य 
था, यद्यपि पंजाब में इसके साथ नाथ-पंथ भी चल रहा था | सूफ़ी बंगाल 
तक फैल, गये थे | मुसलमान मत के प्रचार में इनके व्यक्तित्व, प्रेमभाव 
और चमत्कारों ने विशेष योग दिया । यह स्पष्ट है कि सूफ़ी हिन्दू मत पर 
गहरा प्रभाव डाल रहे थे और दो-तीन शताब्दियों में नाथपंथियों के 
एक! घिकार को निबंल करने में सफल हो गये थे | कबीर के प्रदेश में अब 
भी सूक्ी भाव निर्बल नहीं थे। राघवानंद की 'सिद्धांत पंचाध्यायीः में 
सूफियों के पहनाव ( टोपी-छुग्गी और अलफ़ी ) का उल्लेख है जो कदा- 
चितू इस समय ( १३ वीं शताब्दी में ) योगियों ने ग्रहण कर लिया था । 
कबीर के काव्य में सूफ़ी विचारधारा अवश्य दिखलाई पड़ती है, यद्यपि 
बा-शरा' (सूफ़ी-शास्त्र-सम्मत) नहीं । उन्हें 'ज़िन्द' (बेशिरा -- स्वतंत्रचेत्ता) 
कहा गया है | कबीर के बाद के संतों ने भी सूफ़ी विचारधारा से बहुत 
लिया है, विशेषत: नानक ने जो सूफ़ियों के गढ़ पंजाब के संत थे । 

४ कबीर पर मुतलमानी ऐकेश्वरवाद का भी प्रभाव है। इसी ऐके- 
श्वरवाद ने उन्हें देवतवाद के विरोध की शक्ति दी है । यह प्रभाव इस 
लिए श्रधिक नहीं मालूम होता कि कब्चीर राम-रद्दीम को एक ही घरातल 
दे देते हैं । 

इस प्रकार .यह स्पष्ट है कि निव्नत्तिनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव और 
रामानंद योगप्रवाह से अलग एक सामान्य भक्तिधारा के प्रवतंक के रूप 
में आते हैं जो प्रतीक रूप में मूति और अवतार को मान रही थी, परन्तु 
जिसका लक्ष्य मूर्त के आगे अमू्तत था । विसोचा (विद्वल, पंढारपुर के 
दिषूपु) के आगे नामदेव गद्गद्भाव से निर्गण के-गीत गाते थे और 
मंत्र! में ही ब्रह्म मानने वाक्षे रामानंद सालिग्राम की मूर्ति का पूजा-विधान 
कर रहे ये। ज्ञादेव और नामदेव की उत्तर-भारत की यात्राश्रों का 
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उल्लेख मिलता हे, परन्तु वे उत्तर में अधिक नहीं रहे | रामानंद्‌ दक्षिण 
को भक्ति को उत्तर में लाये और काशी में ही बस गये। उन्होंने भी ज्ञान- 
देव और नामदेव की तरह विस्तृत यात्राएँ की होंगी , यह निश्चित है, पद 
में उन्हें 'रमत ब्रह्म? कह्दा गया है | रामानंदियों का विश्वास है कि रामा- 

नन्‍्द श्री वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे, जिसके प्रवर्तक थे रामानु- 
जाचाये। कुछ दिन इस संप्रदाय में रहने के पश्चान्‌ रामानंद इसके कठोर 
नियमों से छुब्च हो गये और उन्होंने अपना प्रथक_ पंथ स्थापित क्र 
लिया । परन्तु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वेतवाद में उनकी आस्था बराबर 
वेसी है बनी रही । इस बात पर भक्तमाल के लेवक नाभाजी ने संकेत 
किया है। परन्तु रामानंद कट्टर विशिष्टाह्वैतवादी भी नहीं थे। यह इस 
बात से स्पष्ट है कि उनके संप्रदाय के मान्य अंथ अद्वैतवादी रामकथा 
ग्रंथ अध्यात्म-रामायण और श्रगत्स्य-सुतीक्षण-संद्विता है। रामानन्द के 
शिष्यों के साफ़ दो वर्ग हैं| अनन्त स्वामी ( श्री आनंद ) महानंद, सुर- 
सुरानद, भावानंद, आशानन्द और पररफानन्द का एक विशिष्ट वर्ग है | 
सम्भव है, ये शिष्य रामानन्द ने उस समय बनाये जब वे मी सम्प्रदाय से 
थे और इनके द्वारा रामोपासना और हनुमद्भक्ति का प्रचार किया | 
बाद में रामानंद ने इस शिष्यवर्ग से विच्छेद कर लिया जान पड़ता है, 
परन्तु इन शिष्यों की परम्परा ने रामानंदी सम्प्रदाय स्थापित कर लिया | 
सगुण दाशरथि राम और उनके पाश्व॑ंद इनुमान की भक्ति इस सम्प्रदाय 
की विशेषता है | एक प्रवाद है कि रामानंद के किसी उदार-चित्त स्वतंत्र 
कार्य से वैष्णव चिढ़ गये थे और छुब्ध होकर रामानंद ने उन्हें [छोड़ 
दिया था। जान पड़ता है, इसके बाद सम्प्रदाय के प्रति उनका मोह नहीं 
रहा और वे वर्णाश्रम की उपेक्षा करते हुए अछूतों, स्रियों और भुसल- 
मानों को भी रामभक्ति का उपदेश देते रहे | कदाचित्‌ इस उत्तर-काल में 
उन्होंने वाह्याचार की नितांत उपेक्षा की और निर्गण राम पर अधिक बल 
दिया । उच्च वर्ण के संकीर्-प्राण हिन्दुओं ने इस नथे संदेश की उपेक्ष! 
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की, परन्तु निम्न वर्णों में उनका संदेश खूब फैला | रामानंद का . रामा- 
दी रूप 'रामानंद आदेश” और “सिद्धांतपटल' में श्रब भी सुरक्षित है ! 
परन्तु उनके इस क्राँतिकारी रूप के खोज निकालने की आवश्यकता है 
जिसने कबीर आदि सनन्‍्तों के काव्य में प्रकाशन पाया है । 
कबीर ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, न रैदास ने, परन्तु उनके बाद 
कबीर-पंथ और रैदासी-पंथ खूब चले । कबीर-पंथ की तो शाखाये- 
ग्रशाखायें बन गई | अन्य गुरु-भाइयों के पंथ नहीं चत्ने | वे आज भी 
अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के सहारे ही प्रेम और श्रद्धा पा रहे हैं| कबीर का 
क्षेत्र अवध रहा, यद्यपि वे पंजाब तक गये जान पड़ते हैं। रैदास का 
विशेष क्षेत्र राजस्थान रहा और वहाँ रैदासी महंतों की गद्दियाँ चल पड़ीं | 
हिन्दू राज्यों में ये स्वतन्त्र मत खूब फल्ले-फूले । चित्तोड़ की रानी माली 
(मौर्शों की पर-सास) रैदास की शिष्या थीं और स्वयं मीराबाई भी उदयपुर 
की रैदासी गद्दी को शिष्या रहीं होंगी । मीरा के काव्य में रैदास का नाम 
समसामयिक के रूप में लिया जाता है, परन्तु उस समय तक “रैदास”? 
व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक शब्द हो गया होगा। मीरा पर 'रैदास' 
का प्रभाव सूचित करता है कि १६०० ई० तक राजस्थान में रैदासी संत 
मत की प्रधानता थी और मीरा के समय में ही ब्रज के धार्मिक श्रांदोलनों 
. का प्रभाव वहाँ पड़ा । बल्लम-कुल और चैतन्य संप्रदाय में मीराँ को 
दीक्षित करने की होड़ पड़ी थी--परन्तु मीराँ का अनुभव वैयक्तिक था 
वे किसी संप्रदाय में नहीं बंधीं। इस प्रकार १२९४० ई० से १६०० ई० 
तक हम संत-काव्य को सारे हिन्दी प्रदेश की धार्मिक भावना पर प्रमुख 
रूप से राज करते हुए पाते हैं | कत्रीर॒पंथ को विशेष रूप से धर्मदास 
( श्४१८--लगभग १५४२ ) ने संगठित किया। कबीर-सहित्य में जिन- 
ज्ञिन विषयों पर लिखा गया है उन्हीं विषयों पर. धर्मंदास ने भी लेखनी 
चलाई है परन्तु उनके साहित्य में वह भाग अधिक है जिसका सम्बन्ध 
पंथ की पूजा-विधि से है या आचार से | आरती, विंनती, मंगल आदि 
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विषय वैष्शव-घारा का प्रभाव सूचित करते हैं। धर्मदास से कत्रीर की 
'क परम्परा चलती है, दूसरी परम्परा कब्रीर के पुत्र कमाल से | कमाल 
के सम्बन्ध में प्रतिद्ध है-..'डूबा बश कब्रीर का उपजा पूत कमाल 
अवश्य ही इस पंक्ति का लेखक धर्मंदासी फबीरपंथी होगा। सच तो यह 
है कि उस समय भी हिंदू मुसलमान-समस्या इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
कब्रीर जैसे सुधारक भी उसे हल नहीं कर सका। अपने समय में कबीर 
हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों के पूज्य रहे | ईदी के कुछ विद्वान कबीर को 
पुसलमान मानते हैं; कुछ भुसलमान-पोषित | ज्ञान 'पड़ता हे, कमाल में 
कबीर-पंथियों के विरुद्ध अपना स्वतंत्र मत चलाया । कदाचित्‌ डा० 
ताराचद का यह कहना ठीक हो कि कमाल पश्चिमी भारत के सूक्रियों 
के सम्पक में आ गये थे ओर उनके साहित्य से भली भाँति परिचित थे | 
कबीरपंथी मुख्यतः हिन्दू थे, उनमें वैष्णवों की पूजा-भावना घुस आई 
थी, अत: कमाल उनसे अलग रहे | दादूदयाल ( दादू ) कमाल के ही 
शिष्य थे | कमाल का प्रधान क्षेत्र मुलतमान वग' ही था या ऐसा वबयन- 
जीवी वग जो मुसलमान बन गया था। अतः मुमलमानों में ही कशाल 
का विशेष ग्रचार हुआ | कदाचित्‌ कबीर के जीवन-काल में ही कमाल- 
स्वतंत्र रूप से धमप्रचार करने लगे थे । द 

कबीर के बाद संत-साहित्य के सबसे महान कवि दादू ही हैं| इनकी: 
कविता का एक अंग सूफ़ी साहित्य से चहुत निक्रट है। ऐसा लगता है 
जैसे वह सूफ़ी सिद्धांन्तों की व्याख्या में ही लिंखा गया है | अन्य सूफ़ियों 
की तरह दादू भी प्रेम के साधक थे। उन्होंने भगवान को इस तीज 
व्यक्तिगंत भावना से स्मरण किया है कि उनके पदों में प्रेम-मिलन और 
बिरह का अत्यंत सुन्दर और मारिक चित्र उपस्थित हो सका है| इन 
पंदों में दादू जैसे उस निर्ग/ण, निराकार, चिन्मय ब्रह्म से मिलने के लिए. 
तड़प ही उठे हैं । ऐसे पदों में हमें तग,ण्‌ भक्त-कविथों के पदों के समस्त, 
गुण मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त वीरभानु (१६०३), लालदासं- 
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(१६४२), इरिदास ( नारायणी पंथ के प्रवतंक ), शिवरानी शिदोली, 
हरिराय पुरी, जडु, प्रवापमल आदि संतमत में आते हैं। बीरभानु ने 
सतनामी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की श्रोंर लालदास ने लालदासी सम्प्रदाय 
की | मलूकदास (१६६ १--१७३६) और सुथरादास (मल्लुकढास के शिष्प) 
. सत्रहवीं शताब्दी के बड़े संत हैं | कबीर के बाद संतघारा का विशेष श्रचार 
हिंदी के पश्चिमी प्रदेश में हुआ और अधिकांश संतपीठ पश्चिमी युक्त- 
प्रान्त, राजस्थान और पंजाब में ही मिलेंगे । दादूप॑थ में दादू के अतिरिक्त 
सुन्द्रदास, निश्चलदास, रजत्र, जयग्रोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास 
आदि कवि और साधक हुए हैं। दिल्‍ली के दक्षिण-पूर्व दोआाबा में 
साधपंथ ( वीरभानु, १६४८ ई० ) ओर पश्चिम में संतनामी पंथ चले | 
पंजाब में मी नानक ( १४६६-१५४३८ ई० ) की रचनाओं ने एक नये 
पंथ का प्रब॑तन किया जिसे गुरु गोविंदर्सिह ने (सिख घममे में बदल दिया। 
ग्रंगजेब के समय में इन सन्त सम्प्रदायों को अपनी रक्चा के लिए तल- 
वार सँमालनी पड़ी | १७४३ ई० में औरंगजेब और सतनामियों में नर- 
नाल के समीप भं।षण युद्ध का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। १७४३ 
ई० में जगजीवनलाल ने बारइबंकी ज़िले में इस मत की पुन+प्रतिष्ठा 
की। सिखों के गरु | और दिल्ली के बादशाहों के संघ की कहानी तो 
प्रसिद्ध ही है। जान पड़ता है इस्लाम के प्रवेश के समय से ही संत 

संन्यासी और साधू-समाज़्ों के सैनिक अखाड़े बन गए थे। इनमें 
आत्मरक्षा का भाव प्रबल था। एक हाथ में 'शस्त्र! (दंड) श्रोर एक हाथ 
में शासत्र से ही उस भयंकर परिस्थिति में धर्म को रक्षा सम्भव थी | 
“सिद्धान्त पञ्ममात्रा' में बेलची और तुमाची (तमंचे) को सनन्‍्यासी के लिए 
खनिवार्य कह्दा गया है। औरंगज़ेब के समय में यह धर्म विद्वेष बढ़ा और 
संतों को अपना सैनिक संगठन श्रीर भी दृढ़ करना पड़ा । 


रे 
जीवनी और रचंनाएँ 
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कबीर, उनका व्यक्तित्व और उनका काव्य जन-समाज में इतसे 
अचलित रहे हैं कि उनके संबंध में अनेक प्रकार की किंबदंतियाँ चल रही 
हैं ओर अनेक लोक-प्रस्तिद्ध बातों का आरोप कबीर के जीवनबृत्त और 
उनकी रचनाओं पर किया गया है। कबीर-पंथियों में तो कबीर साक्षा तत्‌ 
अहाय साहिब' ही ठहरे। वहां तो कबीर का श्रताघारण, अमानवीय और 
अयोनज होना ठीक ही है | परंतु कबीर के तेजत्वी व्यक्तित्व और उनकी 
तेजोीमय वाणी के कारण कब्नीर-पंथ के बाहर भी कबीर को लेऋर बहुत- 
कुछ मनगढ़ंत बराबर चली है । इस कुहासे से इतिहास-पुरुष कबीर को 
एकदम मुक्त कर देना अभी संभव नहीं है । कबीर का लोक-प्रतिद्ध जीवन- 
वृत्त अनेक चमत्कारों से भरा छुआ है और उसकी ऐतिहासिक.परीक्षा 
करना बड़ा कठिन काम है | परन्तु ऐतिहासिक जीवनबृत्त का निर्माण किये 
बिना हम कबीर के व्यक्तित्व श्रोर उनके महत्व को पूर्णंतयः समझ भी 
नहीं सकते | 


जनश्रतियाँ 


सबसे पहली महत्वपूर्ण सामग्री जो हमारे सामने आती है वह जन- 
श्रुत्तियाँ हैं। ये जनश्रुतियाँ बहुत-कुछ - श्रद्धा-संचालित हैं, परन्तु उनमें: 
ऐतिहासिक तथ्य बीज-रूप में मिल जाते हैं। यदि हम कबीर के सभय को 
इृष्टि में रखते हुए और उनकी परिस्थितियों को समभते हुए उनको जांच 
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कर सके तो हम कबीर के ऐतिहासिक जीवनवृत्त के बहुत निकट पहुँच 
सकते हैं । 


जनश्रुतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ये 
धीरे-धीरे विकसित हुई है और इस विकास के कारण भी सहज ही खोजे 
जा सकते हैं । कत्रीर चाहे विधवा के पुत्र हों या नहीं, यह निश्चित है कि 
मुतलमान जुलाहे नीरू-नीमा के घर में उनका लालन-पालन हुआ | उनका 
नाम ही मुसलमानी नाम है| उनके हिंदू शिष्यों ने उनके जीवन के इस 
तथ्य की अनेक प्रकार से व्याख्या करनी चाही जिससे कबीर के बड़प्पन 
ओऔर उनके हिंदूपन में कोई अंतर नहीं पड़े। उन्हें कबीर को हिंदू जनता... 
को स्वीकृत कराना पड़ा । जब कबीर अलौकिक ( सत्पुरुष ) मान लिये गये 
तब उनका तेज बढ़ाने के लिए चमत्कार पर चमत्कार जोड़ लिये गये । 
कुछ जनश्रुतियों का रूप इस प्रकार है : 


(१) एक दिन कोई ब्राह्मण रामानन्द के समक्ष उपस्थित 
हुआ । उसके साथ उसकी विधवा बेटी थी। रामानन्द ने उसे सुहाग का 
आशीर्वाद दिया। पुत्र हो! | रामानन्द का शब्द व्यर्थ नहीं जा सकता था | 
जब पत्र उत्पन्न हुआ तो मा ने लोक-लाज के कारण उसे लहर-तलाब 
( लददरतारा ) में कमल पत्र पर रख दिया। मुसलमान जुलाहा नीरू 
अपनी पक्की नीमा का गोना कराकर लौट रह्य था। उकने उठा लिया और 
लालन-पालन किया । 


(२ ) एक दूसरी जनश्रति के अनुसार जब रामानन्द्‌ को अपनी सूल 
का पता लगा तो उन्होंने बरदान दिया ऊि पत्र हथेली से पेदा हो । इसीसे 
यह पुत्र “करबीर (या कबीर ) कहलाया । 


( ३ ) गोसाई अध्टानन्द ने लद्॒रतारा तालाब पर एक श्रदुभुत ज्योति 
उतरती देखी । उन्होंने रासानंन्द से कहा | रामानन्द ने कद्दा कि यह ज्योति 
अपाध्यिव है । | 
। 
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(४ ) एक जनश्रुति यह भी है कि. नीरू-नीमा पूव जन्म के ब्राह्मण 
थे जो पाप के कारण मुसलमान कुल में पैदा हुए थे । 8 

(५ ) जब काज्ी ने कुरान खोलकर नाम निकालना चाहा तो सारा 
कुरान अ्र्नाह के नामों ( कबीर, अकबर, किबरिया . और किबरा इत्यादि ) 
से भरा मिला | उन्होंने कद्दा, इस बालक को नष्ट कर दो । यह शैतान 
जान पड़ता है। परन्तु छुरी बालक के आर-पार निकल गई। बालक ने 
कहा-मैं तो ज्योति का बना हूँ। 

ऊपर के चमत्कार कंत्रीर के मुसलमान कुल और उनके कब्नीर नाम 
की वैष्णव व्याख्या-मात्र कहे ज्ञा सकते हैं।.,. 

(६ ) कई दिन तक बालक कबीर ने दूध नहीं पिथा। इससे माता 
पिता को बढ़ी चिता हुईं। अंद में एक बछुड़े ने उन्हें चमत्कार-पूर्वक ढंग 
से दूध पिलाया। 

(७ ) बचपन में ही वह अपने पे बड़े वय के बालकों को धार्मिक 
सिद्धांतों की शिक्षा देने लगे और साधु संतों से तक-वितक करते थे। 

'. यह उसी प्रकार के चप्रत्कार हैं जिय प्रकार के चमत्कार राम-कृष्ण के 
संबंध में वेष्श वों में -प्रचलित हैं । ' 

(८ ) बचपन में ही कबीर ने गो-इत्या का' विरोध' किया | उनके घर 
में जब गोइत्या हुईं तो वे अदृश्य हो गये। कई दिन तक' नीरू-नीमा अन्न- 
जल रहित प्रा थनाः करते रहे, तब कहीं कबीर घर लौटे | कब्रीर के इस 
कुत्य से ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई । ' 


संभव है, इस प्रकार की कोई घटना प्रट्ित हुईं हो। हो सकता है 
कबीर में आध्यात्मिक भाव रक्ततात और गो-हत्या देखकर ही जाग्रत हश्रा 
हो । इस प्रकार की घटनाएं असंभव नहीं हैं। कबीर भी महानात्माश्रों की 
माति बचपन से द्वी सहृदय ओर जिश्ञासु रहे होंगे। उनके काव्य में 
अहिता का स्व॒र सब्र से ऊचा उठता है। परन्तु ब्राह्मणों वी प्रशंसा की बात 
से यह भी स्पष्ट है कि इससे मुख्य प्रटना पर वैष्णव विश्वास्सों का भी रह 
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चढ़ा है। बीजक का दसवाँ शब्द इस घटना के प्रसाण-स्वरूप. उपस्थित 
किया जाता है, परन्तु उस पद में सामान्य ढंग से बलि औौ र कुरबाती का 
विरोध है | इस प्रकार का साहित्य कबीर और अन्य सूक्ियों में प्रचुर 
मात्रा में मिलता है।.. . | हु 7 
. - (६ ). इसके बाद कबीर ने 'राम, गोविंद, हरि! जपनों आरम्म कर 
दिया | इससे उनके परिवार और मुसलमान. समाज में हलचल मच गई ॥ 
मुसलमानों ने उन्हें काफ़निर कहा | कुछ दिन बाद कबीर ने शरीर पर राप< 
नाप्त लिखना शुरू किया । वे माथे पर वैष्ण॒वों की भाँति तिलक देते. ओर 
जनेऊ धारण करते | इससे ब्राह्मण भी कम अप्रसन्न नहीं हुए.। उन्होंने! 
उनकी. निंदा की | वह “निगुरुए' थे । उन्हें वैष्यव अचार-विचारों की हँसी! 
उड़ाने का कोई अधिकार नहीं था | ः । 

(१० ) इस च्रुटि को पूरा करने के लिए कबीर ने रामानन्द के 
शिष्य होने की बात सोची । परंतु राम।नंन्‍्द कदाचित्‌ मुसलमान जुजाहे के 
इस बालक को दीक्षित करने के लिए. तैयार नहीं होते | फलत: कबीर ने 
एक नया ढंग सोचा | इसके बाद की कथा तो सर्वप्रसिद्ध है। सगा के 
घाट पर तड़के के क्ुटपुठे में कबीर के शरीर पर पैर पड़ने पर रामाननन्‍्द्‌ 
ने 'राम, राम! कह्दा और कबीर ने उसे गुरू-मंत्र मान लिया | इसके' बाद 
उन्होंने रामानन्द के शिष्यत्व की घोषणा कर दी | इससे हिंदू बड़े असंतुष्ट 
हुए | रामाननद से पूछुने पर उन्होंने कबीर की दीक्षा की बात को; अस्बीकार 
कर दिया, परन्तु जन्न कबीर ने उनके पास आकर रहस्य बताया तो 
रामानन्द इस तरुण की घमंजिज्ञाता और तेजस्विता पर मुम्ध हो गये और 
उन्होंने उसे अपनी शिष्य-मंडली में जे लिया।.... 

वास्तव में इस घटना-घटाटोप को कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी $ 
रामानन्द के जीवन और उनके विचारों से जो परिचित हैं बह जानते 
हैं कि उनका द्वार प्रत्येक. जिज्ञासु के लिए उन्मुक्त था। हरि को भजै 
सो हरि का होई--जित महावैष्णव का यहद्द ठिद्धांत था, उसके 
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शिष्यत्व के. पद के लिए कदाचित्‌ कबीर को इतना आडंबर रचना नहीं 
पड़ा होगा । 

जनअश्रति है कि कचीर रामानन्द के शिष्यों में सबसे तेजस्वी थे । 
शक दिन रामानन्द ने अपने मृत गरु का श्राद्ध करना चाहा और 
अपने शिष्यों को दुघध लेने के लिए. भेजा । एक शिष्य ने लौट 
कर कट्ठा-- कबीर तो बूचड़-खाने के इड्डी के ढेर के पास खड़े हैं | कह 
रहे हैं, इमारे गुरु के लिए दू ध दो । कबीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा- 
भला मृत पुरुष के लिए. जीवित गायों का दूध लाकर क्या करता ! श्राद्ध 
के लिए तो ऐसी गायों का दूध ही भला , जो परलोक पहुँच गई हों। 
आर भी अनेक किंबदंतियाँ हैं। इन सच किंबदंतियों से कबीर के तेअस्वी 
ज्यक्तित्व और उनकी विचारधारा पर प्रकाश अवश्य पड़ता है | 

( ११ ) इसके बाद भी कबीर अपने माता-पिता के साथ रहकर 
ख्पना जुलाहे का व्यवसाय करते रहे। वह साधु-संन्यासियों का आरदर- 
सत्कार भी करते और कभी-कभी इसके लिए उन्हें माता और पत्नी “का 
उलाइना भी सना पड़ता | “आदिय्न्थ” के अनेक पद इन जनश्रतियों का 
समथन करते हैं। यह भी कहा जाता है कि लोगों ने कबीर से ताना-बुनना 
छोड़ने का आग्रद किया, परन्तु कबीर के उत्तरों ने उन्हें चुप कर दिया | 

( १२ ) एक सुसलमानी जनश्रुति के अनुसार कभीर की पत्नी का नाम 
ब्लोई” है | कब्रीर-पंथी तो लोई को कबीर की पत्नी के रूप में स्वीकार 
नहीं करते वे उसे उनकी शिष्या मात्र और वनखंडी नामक बैरागी की 
'पोष्य पत्नी बतलाते हैं। “लोई” के संबंध में श्रनेक प्रकार की जनशभ्रतियाँ 
प्रचलित हैं ओर लोई-संबंधी कबीर के कुछ पदों को इनकी पष्टि के लिए 
झपस्थित किया जाता है। 

( १३ ) कबीर के दो सन्तानों कमाल और कमाली के सम्बन्ध में भी 


कई जनश्रुतियाँ चल रही हैं। उन्होंने इन्हें पुन्नीबित करके अपना शिष्य 
भात्र बनाया । एक .जनश्रुति कमाली को शेखर तक्की की पुत्री बताती 
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है। सात दिन के बाद कबीर ने उसे पुनर्जीबित किया । इस प्रकार कीः 
जनश्रुतियाँ चमत्कारवाद की ही द्योतक हैं। वेष्णव-भावना सन्यासी को! 
ग्हस्थ संत से बड़ा मानती है। फंलस्वरूप कबीर-पन्थी गणहस्थ कबीर कीः 
बात सोचने से घबड़ाते हैं। कहा जाता है कि कमाली का विवाह सिन्धः 
के एक ब्राक्षण दरदेव से संपन्न हुआ, परन्तु इम उसके संबंध में कुछ 
भी नहीं जानते । | 

( १४ ) जनश्रुति बलख और बुखारा तक की लम्बी यात्रात्रों का 
उल्लेख करती है | वे शेख तक़ी को उनका पीर” बतलाती हैं और उनसे 
यह भी पता लगता है कि कदाचित्‌ किसी कारण बाद में तक्की और कबीर 
में विरोध चल पड़ा था। जनश्रुतियों में कब्वीर और तक़ी विरोधी ओर 
शत्रु माने गए हैं। कुछ जनश्रुतियों में उनके गोरखनाथ और किसी स्वंजीत 
पंडित से शास्तरार्थ का भी उल्लेख हैं, पंरतु रूदाचित्‌ ये सब घटनाएँ मन- 
गढ़न्त हैं | कद्दा जाता है कि नानक से भी उनकी भेंट हुईं थी जो असंभव 
नहीं है क्योंकि दोनों समसामयिक थे । | पंरतु यहाँ भी कत्चीर के चमत्कार 
आते हैं तो इमें संदिग्ध होना ही पड़ता है । 

(१४ ) कुछ और महत्वपूर्ण जन-श्रुतियाँ कबीर को राजा बीरसिंह 
बघेला, पठान बिजली खाँ, सिकन्दर लोदी और धमेंदास से भी संबंधित 
करती है । ये सब्र ऐतिहासिक पुरुष हैं इसमें तो संदेह नहीं, पंरतु श्रभी इन 
जन-श्रुतियों की ठीक-ठीक जाँच नहीं हो पाई है ओर हम यह नहीं कह सकते: 
कि उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि कब्चीर के संबंध में अनेक जन-श्रुतियाँ: 
हैं । उनमें से बहुत-सी इतिहास पर पूरी नहीं उतरती, परन्तु कुछ अवश्य 
ऐसी हैं जिनमें कबीर के व्यक्तित्व की कलक मिल जाती है। कह्दी-कहीं" 
ऐतिहासिक तत्व भी अन्तहिंत जान पड़ते हैं। कम से कप कब्ीर-पंथियों 
की विचारघारा का अध्ययन करने के लिए इन जन- श्रुतियों का परिचक 
आवश्यक है। जिन पुस्तकों से जनश्रुतियाँ हमें उपलब्ध हुई हैं, उनमें रहे 
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अधिकांश नई हैं परन्तु फिर मी पंथ में प्रचलित परंपरागत-कथा ही उनके 
द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कबीर की मृत्यु के १०० बर्ष बाद कबीर-पंथ 
निश्चित रूप से खड़ा हो गया था। इस प्रकार १७छडीं शत्तांब्दी के 
केंबार के व्यक्तित्त की फूलक हमें इन जनश्रुतियों में! श्रवश्य मिल 
जाती हे । ह | 


इन जनश्रुतियाँ के आधार पर कबीर का जो चित्र बनता है बह 
फबीर के लोकप्रिय चित्र से भिन्न नहीं हे। वैष्णब-भावना ने कबीर के 
मुसलमानीपन को निकाल दिया है | उसे अलग कर देने पर भी यह 
स्पष्ट हे कि कबीर बचपन से ही धार्मिक श्रौर जिज्ञास्‌ प्रकृति के थे | 
उनका आश्यात्मिक जाग्मति कदाचितू पशुबघ-विरोध से आरंभ होता है । 
शात्र ही उन्होंने $ंदू ओर मुसलमान धर्मों के व्यक्त संस्कारों और वाह्मा- 
डंवरों से परिचय प्राप्त कर लिया और इनका विरोध शुरू किया। कदा- 
चित कुछ तरुण होने पर वह रूसी के शेख तक्ी के पास भी गये, परन्तु 
हाँ भी कथनी” और “करनी” में भेद देखा। सम्मव है, तक्री ओर कबीर 
के सूफी विचारों में ग्रसमानता हो और इसीलिए बाद में दोनों के विरोध 
से सम्बन्धित जनश्रुतियाँ प्रचलित हो गई हों । कबीर जञिंए थे। इतिहास- 
कारों ने उन्हें स्पष्ट ही 'मुबाहिद! और 'ज्िंदः लिखा है। तक़ी बाशिरा 
सफ़ी रहे होंगे जो इस्लामी आचार-विचारों को भी निभाते रहे होंगे | 
: अंत मे कडोर ने रामानन्द से परिचय प्राप्त किया और उनके व्यक्तित्व ने 
उन्हें पूर्ण रूप से सन्तुष्ट कर दिया। यहाँ उन्हें अरध्धिसा, भक्ति, सूफ़ी 
हृश्क़, योग-साधना , वाह्याडम्बरों और लोकाचारों का विरोध इत्यादि 
के सब बातें एक स्थान पर मिल गईं जो बचयन से उनके भीतर संग्रहीत 
थीं। सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में उनका अपना दृष्टिकोण था | उनकी 
बाण के तेज के पीछे उनकी स्वानुभूति छिपी है । परन्तु रामानन्द के ऋण 
को वे जीवन भर स्वीकार करते रहे हैं| 
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कबीर की रचनायें.. .... .., 

जनश्रुतियों के बाद कबीर की अपनी रचनाएँ आती -हैं | कम से कम 
बीजक और आदि ग्रन्थ की सामग्री को हन कबीर की सामग्री ( या अधि- 
कांश उनकी सामग्री ) मान सकते हैं | बीजुक की रचनाश्रों की अपेक्ता 
आदि ग्रन्थ” में ऐसी सामग्री. अधिक है जो कबीर के जीवनबृत्त से सम्बन्ध 
रखती है। आदि ग्रन्थ की कुछ रचनायें स्पष्टतय: कब्ीर: के जीवन: को 
घटनाओं का संकेत. करती हैं और, उनके अनन्‍्तद्व॑न्द्ध और वहिह॑न्द् दोनों 
के चित्र. हमारे सामने आते हैं । ये रचनाये' पमुक्तक हैं। जैसे-जैसे 
घटनाएँ घटती गई वैसे-वेसे इनका निर्माण हुआ | अतः कबीर के 
मनोविज्ञान को उनसे समझता जा सकता है। किसी विशेष घटना की कबीर 
पर क्या प्रतिक्रिया हुईं, यह जाना जा सकता है। परन्तु इनके आधार पंर 
कबीर के जीवन का पुनर्निर्माण करने में बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होती 
हैँ | पहले तो किसी भी रचना को हम॑ निश्चित्‌ रूप से कबीर की रचना 
कैसे कह सकते हैं | इसलिर बदि किसी घटना का उल्लेख केवल एक- 
दो बार है तो हम उसको निश्चित रूप से अपना ब्राधार नहीं बना सकते, 
परन्तु जहाँ ऐसे उल्लेख कई बार आते हैं, वहाँ आधार अधिक विश्वस- 
. नीय हों जाता है | दूसरी कठिनाई यह है कि हमें रचनाओं के कालक्रम 
का ज़रा भी पता नहीं। यदि हम कालक्रम के आधार पर इन्हें रख सके, 
"तब हमें कबीर के अन्तर्जीवन और उनकी चिन्मय सत्ता की खोज़ का पूरा... 
विवरण मिल सकेगा | इन कठिनाइयों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी. कठि- 
नाई यह है कि अनेक स्थलों पर कबीर के श्रर्थ स्पष्ट नहों हैँ और कहीं- 
कहीं जहाँ कबीर केवल रूपक लिख रहे हैं, हम शब्दार्थ अहणु कर उनके 
साथ अन्याय कर सकते हैं | सम्प्रदायों में अनेक रचनाओं के सम्पन्ध सें 
अने # प्रकार की जनश्रतियाँ हैं, परन्तु उन पर अधिक विश्वास नहीं किया 
जा सकता | जहाँ रचना में कोई बात अ्रस्पष्ट हे वहाँ इस प्रकार की 
व्याख्यायें जोड़ ली गईं इई 


४० कबीर-साहित्य की भूमिका 


आदि अन्थ की रचनाओं से हमें कबीर के पारिवारिक जीवन के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि 
कबीर के कुठुम्तर मे उनका बड़ा विरोध हुआ । मुसलमान होकर भी हिंदू 
गुरु का चेला बन जाना ऐसी बात नहीं थी जिसे मुसलमान परिवार या 
गसलमान समाज सहनशीलता से देखटा। इससे बड़ा आंदोलन मचा 
होगा | कबीर के साहित्य में अनेक पंक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे पता चलता है 
कि कबीर के कुट्ठम्ब ने उन्हें समझा नहीं और उनका पारिवारिक जीवन 
अच्छा नहीं रहा । कबीर भत्ते ही पोष्य पुत्र रहे हों, कुठठम्ब के प्रति उनके 
कुछ कतंव्य थे और जब्न उन्होंने रामनाम और सत्सग में समय बितानों 
आरम्भ किया तो उनके संबंधियों के लिए; क्रुद और भयभीत होना 
आवश्यक था--यह भय भी था कि वे परिवार के लिए रोटी नहीं जुदा 
सकेंगे | कबीर की एक साखी है-- 


कबीर दुनीआ के दोखे मूश्रा चालत कुल की कानि। 
तत्र कुल किसका लाजसी जब ले धरहि मसानि ॥ 
( सलोक़ु १६६) 


इसमें 'कुल-कानि' की रक्षा के लिए संसार को घोखा देने की 
चात है। साथ ही कबीर की आत्म-प्रताडना भी इस पद में प्रगठ हुई है । 
जान पड़ता है कबीर के लिए परिवार के बंधन को तोड़ना बढ़ा कठिन 
रहा होगा | उनकी मा उन्हें बराबर उलहना देती थी | कबीर की विचित्र 
बातें उसे श्रच्छी नहीं लगी होंगी। हो सकता है नीरू उस समय मर 
गया हो जब कबीर छोटे रहे हों और उन पर ही कुट्म्ब का बोक पड़ा हो | 
कबीर का एक पद है-- 


मुसि मुध्ति रोवे कबीर की माई | ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई | 
तनना बुनना सभु तजिश्रों कबीर | इरि का नाम लिखि लीओ सरीर | 
जब ल्गि तागा बाइउ बेही।| तब लगु बिसरै राम सनेही ॥ 


जीवनी और रचनाएँ च्श 


झोछी मति मेरी जाति जुलाहा | हरि का नामु लहिशओ्रो मैं लाइ ॥ 
कदहत कब्चीर सुनहु मेरी माई। इमरा इनका दाता एकु रघुराई ॥ : 

( रागु ग्ूजरी, २ ) द 
परन्तु कबीर ने तो सबको राम को सौंप दिया था । वह कहते हैं : 


दीन दइआल भरोसे तेरे। 
सभु पएरवारु चढड़ाइश्रा बेड़े ॥ 
_ ( राग गउडी, ६१) 

उन्हें विश्वास था, यही हरि-इच्छा है। परन्तु जान पड़ता है, कबीर 
की मा इससे दुखी थी। वह तो जानती थो ह# जुलाहे का काम 
पेट भरना है, धर्म का काम ब्राह्मयणों-पंडितों-मुल्लाश्रों-पीरों का काम हे । 
एक पद में कबीर ने अपनी मा के मरने की बात भी कह्दीं है जो सम्भव 
है रूपक हो और मा से उसका तात्पर्य माया से हो। सम्भव है, एक 
घरेलू घटना को ही कबीर ने पारमार्थिक श्र दे दिये हों आर जिस पिता 
का उल्लेख उन्होंने किया है, वह परमपिता ( ईश्वर ) हो ( देखिये 
आसा, ३ )। 


कबीर गहस्थ थे या नहीं, पूर्ण विश्वास से इस प्रश्न का उत्तर देना 
कठिन है, परन्तु जान पड़ता है, कबीर सद्यहस्थ ही ये। सूफ़ियों का 
परिवार रहता था। उनके पुत्र-कलन्न सब मिल जाते हैं। इसीलिए 
मुसलमानी परम्परा के लिए. कमाल को उनके पुत्र के रूप में स्वीकार 
करने में कोई बाधा नहीं है । परन्तु जान पड़ता है कबीर-पंथियों की हिंदू 
भावना आध्यात्मिक नेता को शहत्यागी के रूप में ही देखना चाहती है। 
इसीसे उन्होंने अनेक प्रकार से लोई, कमाल और कमाली को कबीर से 
सम्बन्धित करने की चेष्टा की हे। ये तीनों उनके शिष्य भी चना द्यिः 
ग्ये हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोई कबीर के पास जाकर उनसे 
ताना-बाना सीखती थी | परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है । कुछ रचनायें ऐसी 


धर कबीरं-साहित्य की भूमिका 


मिल ही जाती हैं. जिनसे यह रुपष्ट व्यंजना होती है कि लोई कबीर की 
स्रीयी।.... ग 


कदाचित्‌ लोई भी कबीर की मा की तरह कबीर के सत्संगियों की 
ओर से चिंतित थी--घर का बोक भी तो उसी पर रहा होगा | इस 
सबंध में आदि पंथ का यंह पद दातव्य है : 


तूठे तागे निखुरी ., यानि | दुआरि ऊपर भिलक' वहि कान ॥ 

/ कूच बिचारे फूए फाल। इश्चा मुंडीझआ सिर चढ़िदो काल || 
-.. इहुमुण्डीआ समली द्रबु खोईं। आबत जात नाक सर होई ॥| 
"तुसी नारि क॑ छोड़ी बाता। राम नाम वाफा मचु राता॥ 
लरकी लरिकन खेबो नाहि | मुंडीआ अनदिनु धापे जाहि ॥ 

. इक हुई संदरि इक दुइ बाठ | हम कउ साथर उन्हें कठ खाट ॥ 
मूंड पलोसि कमर बधि पोथी । हम कह चाबनु उन कड रोटो ॥। 
मुंडीआ मुंडीआ हूए एक । इद मुंडीआ बूड़त की टेक ॥ 
सुनि अंधघली लोई बेपीर | इन्हि मुंडीअन भजि सरनि कबीर ॥ 

( रागु गॉड, ६ ) 


'एक दूसरी कविता में लोई कबीर की बिमुखता पर आश्चर्य करदी 
है | पता नहीं, इस कविता की रूपकात्मक व्याख्या हो सकती है या नहीं : 


करवतु भला न करवट तेरी। लागु गले सुनु बिनती मेरी ॥ 

_“हड वारी मुख फेरि पिश्वारे | करवटु दे मोकउठ काहे कउ मारे || 
जठ तनु चीरहि अंगि न मोरठ । पिंड परै तऊ प्रीति न तोरछ ॥ 
हम तुम बींचु मर्झो नहीं कोई | तुमहि तुकन्त नारि हम सोई ॥ 
'कहृत कबीर भइओ सुनहु रे लोई.। अब तुमरी परतीति न होई ॥ 


( रागु आसा, ३५) 


' छीवनी और रचनाएँ छ्३ 


छूक अन्य कविता में कबीर अपने दूसरे विवाह की बात कहते हैं, परंतु 
हंस इसे रूपक भी मान सकते हैं। कबीर से दूसरे विवाह की आशा व्य्थ 
है | कबीरपंथी कहते हैं कि पहली पत्नी से कबीर का तात्पय उनकी 
सांसारिक प्रवृति से है, दूधरी पत्नी से उनका अर्थ आध्यात्मिक जाग्रति 
है| यह भी हो सकता है कि पहली पत्नी लोई हो और दूसरी पत्नी से 
उन्होंने लौकिक प्रेम के विरुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के आनन्द का इंगित 
किया हो | एक दूसरे पद में कबीर की पत्नी का नाम, धनिया भी कहा 
गया है जिसे उनके सन्त मित्रों ने 'रमजनिया कह कर पुकारना 
शुरू कर दिया था। उक्ति कदाचित्‌ कबीर की मा का की है | पद इस 
प्रकार हे-- ह 


मेरी बहुरीआ को घनीआ नाठ। 
ले सविश्रों रामअनीआ नाड॥ 
इन्ह मुश्डीअ्न मेरा घरु घुंधरावा। 
ब्रिटवहि. राम रमऊगश्रा * लावा।| 
कहतु. कब्चीर सनहु मेरी माई। 
इन मुण्डीअन मेरी जाति गवाई।। 
| ( राग श्रासा, ३३ ) 


एक अन्य पद में कबीर बहू को घूधंट उठाने को कहते हैं । यह बहू कौन 
थी ? क्‍या कमाल की पत्नी १ या कोई और १ पद इस भकार हे : 


रहु रहु री बहुरीआ घुँघढ़ जिनि काढ़े | अंत की बार लहैगी न आढ़े ॥ 
घूंघट काढ़ि गई तेरी आगै,| उनकीगौलि तोहि जिनि लागे ४ 
घूंघ: काढ़े की इद्दे बढ़ाई । दिन दस पाँच बहू भत्ते आई ॥ 
घूंघठ तेरों तडः परि साचै। हरि गुन गाइ कूद॒हि अर नाचे ॥ 
कहत क्रीर बहू तब जीतै। हरि गुन गावत जनमु बितीते ॥ 
द है ( वही,२४ ) 


है क्‍ कबीर-साहित्य की भूमिका 


कृब्रीर की पत्नी की अतिरिक्त उनकी संतान के संबंध में भी अनेक 
किवदंतियाँ मिलती ई। “आदि ग्रंथ! के एक सलोकु का संबंध उनके पृत्र 
कमाल से है । सलोकु इस प्रकार है : 


बूडा वंसु कबीर का उपजिश्रो पूतु कमालु । 
हरि का सिमरनु छाड़ि के घरि ले आ्राया माल्ु ॥ 
( सलोकु, १ १५ ) 


कमाल आदि कमाली कबीर की सनन्‍्तान माने जाते हैं। मुसलमान 
ऐसा मानते हैं। भूसी से १२ मील दूर जलालपुर में शेख कमाल की कब्र 
भी दिखाई जाती हे । यह शेख कमाल क्या निश्चित रूप से कबीर के 
शिष्य थे ! कम से कम कमाल और कमाली के कबीर के पुत्र होने में कोई 
संदेह नहीं है। परन्तु द्िंदू ( कबीर पंथी ) इसको स्वी धार नहीं करते । वह 
उनके साथ श्रलौकिक घटनाएँ जोड़ देते हैं | 

कबीर अपने को चार-बार जुलाद्ाा कहते हैं | इस विषय में कोई सन्देह 
नहीं । जीवनबूच की अ्रन्य बातों के संबंध में भले ही संदेह हो, इस संबंध 
में कुछ भी कहना श्रसंभव है । वह कहते हैं : 


जाति जुलाहा मति का धीर। 
सहज सहजि गुण रमे कचीरु ॥ 
( राग गडडी, २६ ) 


उनके अनेक रूपक जुलाहा-कर्म से ही ग्रह्दीत हैं | कबीर की मा और 
पत्नी ने जुलाद्ा-कर्म छोड़ने या उससे विरक्ति के लिए उनको बुरा-भला 
कहा, यह हम देख चुके हैं | छोड़ा तो कबीर ने नहीं होगा । वे सबसंग्रही 
थे | परन्तु थोड़ी उपेक्ष। ज़रूर रहती होगी | कुछ पदों से यह स्पष्ट हे कि 
उन्होंने काम छोड़ रखा था, परन्तु ऐसे भी अनेक उल्लेख - हैं. जिनसे 


जीवनी और रचनाएँ ४ प्‌ 


यह स्पष्ट हैं कि कबीर गशहत्यागी संन्यासी नहीं बने |*८ यद्यपि कबीर- 
भंथी इस बात को नहीं मानते, परन्तु हम उन्हें सदगइसस्‍्थ जुलाद्ा 
ही कहेंगे | कहीं-कहीं कबीर ने स्वयं को कोरी, दीन-जाति इत्यादि भी 
कहा है | 
कबीर के. पदों से यह स्पष्ट है कि वह दूर-दूर तक घूमे ये। कुछ साखियों 
में हज करने न्ञाने का उल्लेख हे |/(* एक पद में कबीर जौनपुर के 
किसी 'पीताम्बर पीर! के पास जाने की बात कहते हैं /८* | एक अन्य पद 
में बागड देश ( कुरु-जांगल जनपद) और मालवा ( मालव,जनपद ) का 
परिचय मिलता है ।»<* 
आदि ग्रंथ से कबीर के “गूरु' के संबंध में हमें निश्चित रूप से कुछ 
भी पता नहीं लगता , परन्तु कुछु उल्लेख ऐसे अवश्य मिलते हैं 
. (६ १ आसा, ३६ 
मैरउ, ७ 
मारू, रे 
प्र कबीर इज जह इृउ फिरश्लो कउतक ठाओ्रो ठाइ ( स० १४ ) 
कबीर हज काबे इठ जद था आगे मिलिओआ खुदाइ । 
( स० १६७ ) 
कबीर इज काबे होइ-होइ गइआ केती बार कबीर 
(स० शव ) 


8-| हज हमारी गोमती तीर। 
जहा बसहि पीतांबर पीर ॥ 
( आ० १३ ) 
पड बागड देस. लुवन का घर है। 
वहाँ हिनि जइयो राझन का डर है । 
देस मालवा गहन. गँमीर। 
पग॒ पग रोटी डग डग नीर॥ 





४६ कबीर-पाहित्य की भूमिका 


जिनसे इस दश्शा में 'अनुमान लगाया जा सकता है। एक पद में कबीर 

कहते हैं 
सिव की परी बसे बुधि सारु। 

तह तुम्ह मिल के करह विचारु ॥ 

] हे ( राग भैरठ, १० ) 

हो संकता है, इन पंक्तियों में रामानन्द का इंगित हो जो काशी में मिवाव 

करते थे, यद्यपि बाद की पंक्तियां योगपरक हैं और संदर्भ से 'शिवपरी” 

का अ्रथ अद्यारंध भी लिया जा सकता है। एक अन्य पद में बे रहते है 


मत राम सिउठ लागो रंग | 
कद कबीरा तब निरमल अंग ॥ 
( वार, राग गउठड़ी, ७७ ) _ 


रामानन्द ने अपने एक हिन्दी पद में अपने लिए 'रमत ब्रह्म कहा है। कबीर - 
ने भी कदाचित्‌ “रमत ब्रह्म” और 'रमत राम” का प्रयोग. रामानन्द के 
लिए ही हुआ्रा हे । जो हो, “श्रादि अ्ंथ' में अ्रनेक ऐसी पंक्तियां मिल जाती 
है जिनमें कबीर की अपने गुरु के प्रति अपार आस्था का पता लगता है| वह 
गुरु के मिलने, उनके प्रसार, गरु-सेवा द्वारा भक्ति की प्राप्ति और श्ञानोंप- 
लब्धि का बार बार उल्लेख करते हैं ।१ कुछ लोगों का कहना है कि कबीर 


नल अलनननन लबन तन नीजिकननलननानत ५ + बकलकान 








५ मेरा गुरु प्रसादि मनु मानिश्रा । ( सो० ५ ) 
| सतगुरु मिले त मारग दिखाइओआा | ( आ० ३ ) 
गूर चरण लागि हम बिनवता ( आ० १ ) 
गर किचत किरपा कीनी ( सो० ४ ) 
जब्र हूए क्रिपाल मिले ग्‌ रदेव ( गौ० ७ ) 
कहु कबीर गूर किरपा छूटे । ( गौ० ८) 
घंनु गुर देव अ्रति रूप विचवन ( गौ० १० ) 
हम राखे गूर आपने उनि कीनो आदेसु ( स० ८). 


जीवनी ओर रचनाएँ ४७- 


ने गूझ और सतगुरु शब्द का प्रयोग ब्रह्म के ल्लिए किया ;है; 
रन्तु इन उल्लखों से किसी मानवी गृरु का होना अवश्यमभावी जान 
पड़ता है| 


आदि ग्रंथ के पदों से कबीर के जीवन और :उनके विचारों के संत्रंधः 
में और भी बहुत कुछ ज्ञात होता है। कबीर ने: निर्धनता का। जीबन 
व्यतीत किया। उनका विचार था कि आध्यात्मिक जीवन के लिए. घन 


सबसे बड़ी बाधा है| वह संसार के सभी सच्चे. साधनों की तरह निर्लिमः 
रहना चःहते हैं 


कबीर ना भोहि छानिन छापरी ना मोहि घरु नहीं गाठ। 
यत हरि पूछे कउनु है मेरे जाति न नाड॥' 

द ( सलोकु, ६० ) 
परन्तु फिर भी सुविधाजनक जीवन में उन्हें विश्वास था। बह बड़े निः- 
संकोच भाव से कहते हैं ; “भूखे रहकर भक्ति करना असंभव है। लो यह 
श्रपनी माला । मुझे किसी का देना तो नहीं है, परन्तु फिर भी मैं: संतों की 
तरह रहना तो चाहता ही हूँ ।' इसके बाद वे दो सेर आटा, पाव भर नमक, 
आध सेर दाल, नमक, चारपाई, बिछोना आदि की माँग उपस्थित करते हैं । 
संत के लिए ईश्वर-मजन की तो सुविधा होनी ही चाहिये | प्रतिदिन के: 





निलनितननननी न पा ० ता ।।गा अयजजन भा पान या शा हल तट डी हज ल्‍ ै>ै तक खनन 


कहि कबीर अब जानिआ ग्‌ूरि गिआनि किआ्ला समक्ाइ 
( आ० २ ) 

हरिजी क्रिपा करे जउ अपनी तो ग्‌र के सबदि समावहिंगे 
(मा० ४). 


जन बम “ेलनन-नन+कन--कनालातातारानतकननक+क ५ «न काननतकीण अत +०-+ 


गर सेवा ते भगति कमाई ( भै० ६) 
कबीर साचा सतिग रु मे मिलिआ सबदु जु बाहिग्रा एकु 
( स० १५७ ) 


८ | कबीर-साहित्य की भूमिका 


भमेले इसमें बाधक द्वोते हैं | अतः कप्रीर इस विषय में मौन नहीं रहना 
चादते |" 


कबीर पढ़े-लिखे नहीं हैं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है--विदिया न परउ 
'बादु नहीं जानउ' ( रागु बिलावलु, २) । कबीर की जाति-गत और परि- 
वार-गत परिस्थितियाँ द्वी कुछ ऐसी हैं जिनसे इसके श्रतिरिक्त और कोई 
संभावना नहीं हो सकती। फिर भी वह पढ़ने-लिखने के महत्व को 
जानते हैं। वह कहते हैं: मैंने जाना हे कि पढ़ना मला हे, परन्तु पढ़ने से 
योग भला और योग से भक्ति । भले ही उसके लिए लोग मेरी निंदा 
करें |? कबीर अध्यात्म-शान के इच्छुक थे, शास्त्रशान के नहीं और 
आजीवन उन्होंने अपने हृदय और मन को खुला रखा। वह षटदर्शन 
और चौरास! सिद्धों की ज्ञान-वार्ता को नाशवान वतलाते हैं | 
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६ भूखे भगति न कीजे। यह माला श्रपनी लीजे॥ 
हत मांगत संतन सेना में नादहटीं किसी का देना॥ 
मारो कैसी बने तुम संगे। आपि न देहु लेबउ मंगे॥ 
दुइ सेर मांगठ चूना।पाठ घीड़ संगि लूना॥ 
अधसेद मांगठ दाले । मोकउ दोनउ बखत जिवाले॥ 
खाट. मांगउ चडपाई। सिरहाना अवर तुलाई ॥ 
ऊपर कउठ मागउ खीधा। तेरी मगति करे जनु बीघा॥ 
में नाही कीता लबो | हकु नाउ तेरा में फब्ो ॥ 
क॒हि कबीर मनु मानिश्रा | मनु मानिश्रा तउ हरि जानिशआ्रा॥ 

( राग सोरठि , ११ ) 


'७ कबीर मैं जानिश्रो पड़िबो भलो पड़िबे सिउ भल जोगु। 
भगति न छाड़त राम की. भाव निंदठ लोग ॥ 
( सलोकु, ४४५ ) 


८ परथ्दरसन संसे परे औ चठराटी सिध 


जीवनी और रचनाएँ ४६. 


आदि अथ से कबीर के वाह्य संघर्षों के संबंध में भी पता लगता 
'है। कबीर के परिवार के लोगों ने उनकी महानता- को नहीं समझा और 
अपने पारिवारिक जीवन में उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा | इस 
संबंध में हम पहले ही लिख चुके हैं | बाहर भी उनका कम विरोध नहीं 
हुआ | उनके विरोधियों को उनके विचार विचित्र. जान पड़ते और 
'डनके आचरण में उन्हें नास्तिकता व्खिलाई पढ़ती | इस विरोध से कंबीर 
को मंमांतक पीड़ा पहुँची होगी परन्तु उन्होंने इस विरोध का सामना किया 
ओर भगवद्भक्ति में संटोष ग्रहण किया | एक ;साखी में वह कहते हैं-- 
जिनके दृदय में ज्ञान नहीं हैं वे बेचारे मेरी निंदा किया करते हैं ! यहाँ तो . 
कबीर अन्य सभी कामों को छोड़ कर राम में द्वी रमण कर रहे हैं |[* एक 
प्रसिद्ध पद में उन्होंने जिस तीव्रता से अपने गिंदकों- की स्तुति की है, उन्हें 
जिस प्रकार व्यंग का लक्ष्य बनाया है, वह इस वाह्य विरोध की ही सूचना 
देता हे । १९ एक पद में कबीर कहते हैं--'तुम कहते हो वह ( ब्रह्म या 
अल्लाह ) एक है सो हनने उसे एक मान लिया | फिर तुम्त क्‍यों दुःख 
मानते हो। हमें लाज नहीं। न सही | तुम हमारी चिंता क्‍यों करते हो १ 


६ कबीर लोग कि निदे बपुड़ा जिद मनि नाही गिश्रानु । 
राम कबीर रबि रहे अवबर तजे सभ काम ॥ 
द ( सलोकु, ४६ ) 
मिंठठ निंदठ मो कउ लोग निदठ | 
निंदा जन कउ खरी पिश्मायी | 
निंदा बापु. निंदा महतारी। 
|... *» ६. $६ 
जन करीर कठ निंदा .सारू। 
निदकु डूबा हम उतरे पारि॥ 
( राग गठड़ी, ७१) 


५ १० कचीर-साहित्य की भूमिका 


. मंद मंद मन में क्‍यों हँसते हो । ईँसो, भाई ! इमारा-तुम्दारा माँम-बाँट तो 
नहीं हैं |११उन्होंने पंडित के ज्ञानवाद की हँसी उड़ाई और उन्हें वारवनिता 
. तक कहा | वह ज्ञान का व्यवसाय करते हैं। वह भक्ति के मम को क्‍या 
/ जाने १ १६ परन्तु अंत में उनका आश्रप भगवान ही थे। १३ : 

हिंदुओं में ब्राह्मण॒वर्ग और मुसलमानों में काज़ी-मुल्ला ने उनका सब से 
अधिक विरोध किया । उन्होंने हिन्दुओं के सारे कर्मकांडों को चुनौती दी 





११ जब हम एक्रो एकु करि जानिआ। 

. तब लोगहि काहे दुख मानिआ ॥ 
हम अपतह अपनी पति खोई। 
हमरे खोजि परहु मति कोई ॥ 
हम मंदे मंदे मन माहीं। 
सॉमक  पाति काहू सिठ नाहीं॥ 
पति अपति ताकी नहीं लाज। 
अ्रब जानहुगे जब उधरैगी पाज || 
कहु कबीर पति इरि परवानु।- 
घरब तिश्रागि भजु केवल रामु ॥ 

( वह्दी, ३, ) 

२ बिन सत सती होइ कैसे नारि। 
* * पंडित देखहु रिदे बीचारि॥ 

ह इत्यादि ( वह्दी, २३ ) 
१३ ना के हरि ,सा ठाकुर भाई। 

मुकति अनंत पुकारनि जाई॥ 

अब कहु राम भरोसा तोरा। 
तब्र काहू का कवनु निहोरा॥ 

( वही, २२) 


जीवनी और रचनाएँ ३ 


थी | बनारस ब्राह्मणों का गढ़ था। ऐसे गढ़ में रह कर ब्राह्मणों की 
प्रतिष्ठा पर चोट करना सरल कार्य नहीं था। परन्तु कचीर तो तत्त्त-दर्शी 
थे | बह विरोध से डरने वाले नहीं थे | उन्होंने बार-बार कब्रीर की हीन 
जाति-कुल की बात उठाई, परन्तु कबीर जाति-कुल को महत्व नहीं देते ॥ 
उन्होंने कहा-- 


जिह मुख बेद गाइत्री निकसै सो किउ ब्रह्मनु ब्िसझ करे | 
ज। के पाइ जगतु सभु लागे सो किउ पंडित हरि न कहे ॥ 

काहे मेरे ब्राम्हन इरि नकहहि। 

रामु न बोलहि पांडे दोजकु भरहि | 
आपन ऊँच-नीच घरि भोजनु हठे करम करि उदरे भरहि ; 
चउद्स अमावस रचि-रचि मांगहि कर दीपक ले कूप परहि || 
तू ब्रहमनु मैं कासीक लुलाहा मुदह्दि तोहि बरात्री कैसे कै बनहि | 
हमरे रास नाम कहि उबरे बेदु भरोसे पांडे द्ूबि मरहि || 

( राग रामकली, ४) 


अनेक पद और सखियाँ ऐश भी उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता 
है कि काज़ी-मुल्लों और साधारण कट्टरपंथी मुसलमानों की ओर से 
भी कबीर को काफ़ी विरोध का सामना करना पढ़ा। जिस व्यक्ति ने 
रोज़ा-न»ज़, हज, काबा-क्रिबला सब की निंदा की, उसकी ओर से दीन 
के बड़े! केसे चुप बैठ सकते थे | परंतु बह कबीर को चुप नहीं कर सके 
ऐसा निश्चित है। 


कबीर के अंतिम दिनों की एक ऋाकी भी “आदि-ग्रंथ' के पदों और 
सलोकों में मिल जाती है। यह स्पष्ट है कि अंतिम दिनों में कबीर का 
विरोध और भी तीत्र हो गया और उन्हें काशी छोड़ कर सगइर जाना 
पढ़ा । कबीर ने स्पष्ट रूप से इस विरोध का उल्लेख नहीं किया है, 


ध्यूर कबीर-सा हित्य की भूमिका 


परंतु वास्तव में जीवन के अंत में काशी छोड़ देना कबीर के लिए काफ़ी 
(दुःख रहा होगा | आदि-गंथ के तीन पदों में इस .स्थान-परिवर्तन का 
'उल्लेख है| एक पद में कबीर को .इस बात का बड़ा दुःख है। उन्होंने 
(इसे; अपना बुद्धि-अ्म कद्दा है ?४ | अंत में उन्होंने यह सोच कर संतोष 
कर लिया कि जिसके हृदय में राम है, उसे काशी और मगहर -समान 
समभाना चाहिये। काशी में रह कर तो सब मुक्ति पा जाते हैं। फिर काशी 
में रह कर मुक्त होते तो राम का क्‍या निहोरा ११५ भक्त को स्थान-विशेष 
से कया १ १९१ “आदियग्रंथ! में कुछ ऐसे भी पद हैं जिनसे कच्ीर की 





श्ड जिउ जल छोड़ि कहरि यहआरी मीना । 
पूरनः जनम हृउ तप का द्वीना॥ 
अब कहु राम कवन गति मोरी। 
तजीले बनारस मति भई थयोरी॥ 
सकल जनमु सिवपुरी गवाइआ। 
मरती बार मगहरि उठि आइआ। |। 
बहुतु बरस तपु कोश्रा कासी 
मरनु भहश्रा सगहर का बासी॥ 
: ( राग गठडी, १५ ) 
१५, हरि के लोगा मैं तउऊ मति का भोरा। 
जउ तनु कासी तजहि कपीरा रमईओ कहा निहोरा ॥ 
कद्दत कबत्नीर सुनहु रे लोई भरमि न भूलहु कोई। 
किआ कासी किआ्आ ऊखरु मगहरु रामु रिदे जठ होई ॥ द 
( रागू धनासरी, ३ ) 
१६ मनहु कठोर मरे बानारसि नरकु बंचिञ्रा जाई। ' 
हरि का संतु मरे दाड़ंवे त सगली सैन तराई ॥ 
( रागू आसा, २७ ) 


. जीवनी और रचनाएँ. ३! 


कड़ी परीक्षा और उनके चमत्तारों का उल्लेख है । *» परंतु कदाचित्‌: 
ये पद ग्रत्चित्त हैं। कबीर जेसे तथ्यदष्टा और मेघावी व्यक्ति से हम यह 
आशा नहीं कर सकते कि वह अपने चमत्कारों का गुणगान करेगा। 
आदि- अंथ” के पदों. में एक पद प्रह्मद के सम्बन्ध में है ।** 
कदाचित्‌ इस पद के आधार पर कबीर के परीक्षा-संबंधी पद भी गढ़ 
लिये गये श्रौर जन-श्रुति ने उनका संब्रंध सिकंदर लोदी से जोड़े 
लिया | 


कबीर की रचनाश्रों में रैदास** को छोड़कर और किसी भी सम- 
सामयिक का उल्लेख नहीं हे | परंतु जान पड़ता है वे जयदेव, नामदेव 
त्रिलोचन, रैदास** और कितने ही पूर्ववर्ती भक्तों को भक्ति का आदश 
मानते थे । इसमें संदेह नहीं कि मुसलमान और हिन्दर्श्रों में अ्रनेकः 
'व्यक्ति उनके संपर्क में आ्राये होंगे, परन्तु वे सत्र जिशासु और भक्त रहे - 
होंगे । कबीर ने सिष्य-परम्परा चलाई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 





नाकाम मरा)... 


१७ गंग गसाइनि गहिर गभीर। जंजीर बंधि कर खड़े. कबीर ॥ 
मनु न डिगै तनु काहे कठ डराइ | चरन कमल चितु रहिओ्रो समाइ || 
गंगा की लदरि मेरी टूटी ज॑ंजीर । सगछाला पर बेठे क्षत्रीर ॥ 
कहि कबीर कोंउठ संग न साथ | जलथल राखत है रघुनाथ ॥ 


( रागु भैरव, १८ ) 
भरुज्ञा बाँधि सिंला परि डारश्रो। 
इसती क्रोवि मूंडः महि मारतश्रो॥ हत्यादि 
द ( राग गांड, ४ ॥ 
ध्प..... क्‍ देखिये, राग बंसत, ४ 
१६, २०. देखिये आदि-प्ंथ के पद 


ऋछः द कबीर-साहित्य की भूमिका 


अनेक साखिओं में उन्होंने बार-बार गरुडम की निदा की है, और मेधावी 
व्यक्ति की इकेली परम्परा की घोषणा की है। *१ ८८ 


समसामयिक और परवरती उरजेख 


कबीर के समकालीन संतों ने उनका थोड़ा बहुत उल्लेख अवश्य 
किया है | इनमें भक्त माल के रचयिता नाभादास, रैदास और कबीर के 
शिष्य धर्मदास प्रमुख हैं | नाभाद।स ने अपने एक छुप्पय में श्रन॑तानंद 
कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरी, पीपा,मवानन्द, रैदास, घना 
सेना, सुरसरानन्द की पत्नी इत्यादि को रामानन्द का शिष्य बताया 
है| *९ एक दूसरे पद में उन्होंने कबीर को वर्णाश्रम ओर षददशन का 
विरोधी और भक्ति और भजन का प्रत्रल समर्थक कद्दा है। ** उन्होंने 
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१ कबीर सिख साखा बहुते कौए केसी कीओ न मीतु। 
चाले थे इरि मिलन कउ बीचे अटकिश्रो चीतु | 


(सलोकु, ६६ ) 


३२ श्री रामानन्द रघुनाथ हुमयों दुतिय सेतु जगतरन कियो | 
ख्रनंतानन्द. कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि॥ 
पीपा भावानन्द, रेदास, धना, सेन, सुरसर की घरहरि। 
ओऔरो शिष्य. प्रशिष्प एक तें एक उजागर ॥ 
विश्व मंगल आधार सर्वानन्३ दशधा के आगर। 
चहुत काल वषु धारि के प्रनत जनन की पार दियो 
श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों 'दुतिय सेतु जगतरन कियौ 
(भक्तमाल, १५८५ ६० छुप्पय ३१ ) 


४२३ कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दरसनी ।॥। 
भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करि गायो ॥ 


जीवनी और रचनाएँ . पूछ 


अपनी शब्दी और साखिओं में हिन्दर-तुझक को एक समन्वय का सार्ग 
बताया | रैदास के भी दो पदों में कबीर का उल्लेंव हैं। एक पद में 
उन्होंने निगुणी कबीर के देह-परहित स्वर्ग सिधारने की बात कही है। 
दूसरे पद में उन्होंने उन्हें स्पष्ट ही मुसलमान कहद्दा है। इनके कुल में - 
ईद-चकरीद होती थी, गऊ-बघ होता था, शेख-शहीद-पीर माने जाते : 
ये। ११ रैदास के समय में भी उनके कुटुम्ब के लोग बनारस के आस- 
पास ढोर ढोते थे । ऐसे कुल में जन्म लेने वाले कबीर को आचारी 
पंडित दंडवत करते हैं। यह दूतरा पद आदि-अ्ंथ! में मिलता है और 
उसकी प्रामाशिक्ता के संबंध में कोई मतसेद नहीं हो सकता | जान - 


न 
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जोग जन्म व्रत दान भजन बनु तच्छु दिखायो।॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी॥ 
पच्छुपात नहिं बचन सन्नहि के हित की भाखी ।| 
आहरूढू दसा हूँ जगत पर, मुख देखी नाहिंन भनी |। 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षट द्रसनी | 
क्‍ ( वही, पृ० ४६१-२ ) 
२४ ( क ) नामदेव कत्रीर तिलोचनु सघना सैनु तरै। 
कहि रत्रिदासु सुनहु रे संतद्दु हरजीउ ते सै सरें (आ० अ्ंथ, रागु मारू) 
( ख ) हरि के नाम कबीर उजागर । जनम जनम के काठे कागर॥ 
. (वही, रागुआता ) 
( ग॒. ) जाके ईदि बकरीदि कुल गउ रे बच क्रदि 
मानीअद्दि सेल सहीद पीरा। 
जाके बाप वैती करी पूँत ओती सरी, 
तिहू रे लोक परसिध्र कबरीरा ॥ 
( वही, राग मलार ) 


६. कबीर-साहित्य की भूमिका 


पड़ता है, जिस समय रैदास ने यह अंतिम पद लिखा उस समय कबीर 
जीवित थे और कट्टर-पंथी भी उन्हें मानने लगे ये। धर्मदास ने ४ निर्मय - 
ज्ञान ? ग्रंथ में कबीर की मृत्यु पर रीवां के बीरतिंह बचेला और बिजली - 
खाँ में युद्ध की बात कही है। परन्तु ये सव समसामयिक उल्लेख हमें . 
बहुत दूर नहीं ले जाते। उनसे कबीर के क्रांतिकारी और रहस्यवादी - 
मक्तिपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय तो मिल जाता है, परन्तु उनके जीवनवृत्त 
और उनकी सांतारिक परिस्थितियों के संबंध में अधिक नहीं मिलता | 
कब्वीर का जो व्याक्तित्व हमें इन खोतों से पिलता है वह चमत्कारों से 
मरा हुआ है और उसकी ऐतिहासिक परीक्षा उपस्थित करना बड़ा 
कठिन काम दे । परन्तु ऐतिहासिक जीवनकृत्त का निर्माण किये 
बिना इस कबीर के और उनके महत्व को पूर्णंतय: समझ भी नहीं 
सकते । 


कबीर के. अन्य समसामयिक भक्तों घना, पीपा और नानक के 
उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। घना ने उन्हें नीच कुल का जुलाहा कह्दा है 
जिसने अपना व्यापार छोड़ दिया और इरि-चरणों में प्रीति करने लगा। 
पीपा (ज० १४२५) के पद से कबीर के जी+न पर कोई ऐतिहासिक प्रकाश 
नहीं पड़ता परन्तु यह स्पष्ट हो जता है कि अपने जीवन में हा उन्होंने 
मदन कीरति उपलब्ध कर ली थो और उनके गुरु भाई उन्हें सिद्ध पुरुष 
झऔर अवतारी समझने लगे थे | *९ नानक ने उन्हें जुलाहा कहा है और 
नामदेव, जयदेव और जतिलोचन के साथ उनको गिनती की हे। 
यानक के पद में नामा छीपी और कर्रीर जुलाहे के पूरे गृर द्वारा 
सति पाने का उल्लेख है। कोई-कोई इस “पूरे गुर का तात्पर्य 
२५ बुनना तनना तिश्रागि कै प्रीति चरन कबीरा। 
नीच कुला जोलाहरा भहश्री गुनीय गहौरा ॥ 
जी ( आ० ग्रंथ, राग़ु आस ) 





जीवनी और रचनाएँ पूछ 


'रामानंद लेते हैं, कोई दूसरे ( जैसे डा० मोहनसिंह ) पूरे गुरु से ब्रह्म. 
का अर्थ लगाते हैं। संमव हैं ये दोनों अर्थ न हों और नानक का तात्पय: 
यह हो कि इन दोनों भक्तों ने पूर्ण यट्नों और आयोजनों के द्वारा ब्रह्मगति 
(ज़ीवनमृत्त अथवा परमहंसांवस्था) प्रात कर ली | | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर के संबंध में समसामयिक उल्लेख 

अधिक नहीं मिलते । जो मिलते हैं उनमें कदाचित्‌ रविदास ( रैदास ) 
और नाभादास के उल्लेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। रैदास के उल्लेख 
से कबीर के जन्मजात मुसलमान होने में कोई भी संदेह नहीं रह जाता 
नाभादास के उल्लेख से उनके रामानंद्र के शिष्यत्व, उनके गुरु माइ हों, . 
उनकी दशधघा भक्ति और वर्णाश्रम-षटदशंन के उनके विरोध 4२ यथेष्ट, 
प्रकांश पड़ता है । कवीर की सांस्कृतिक महत्ता को स्थापित करने के लिये 
यही थोड़े से उल्लेख काफ़ी हैं। परवर्ती उल्लेखों में से एक महत्वपूर्ण 

इल्लेख आईने-अकबरी'” (१४६८ ६ई०) का दे जिसमें कचीर को 'मुवाहिद 
(बेंदांती, जीवबह्म का अमेदत्व मानने वाला सूफ़ी,) कहा गया है। हिंदू 
आर मुसलमान दोनों उनका सम्मान करते थे। कबीर के शत्र पर हिन्दू- 
मुसलमानों के संघर्ष का मी उल्लेख है। ब्राह्मण उन्हें जलाना चाहते थे, 
मुसलमान दफ़्नानां | कबीर ने अपने समय के निरथंक कमंकांड का 
विरोध किया, यह भी इन उल्लेखों में मिलता है। परन्तु ऐतिहासिक 
दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बात,उसमें मिलती है वह कबीर के मुत्यु-ध्यान और 
उनकी समाधि से संबंधित है। आईने-ए-अकबरी के पृ० १२६ पर इस 

थान को पुरुषोत्तम ( पुरी ) कहा गया है जो निस्तन्देह जगन्नाथ पुरी हे 
और पृ० १७१ पर रतनपुर ( सूबा अ «घ ) को यह श्रेय दिया गया है।.. 
इस ज्षेत्र में मगहर तो दे ही । इस प्रकार तीन स्थान कबीर की मृत्यु से 
संबंधित हो जाते हैं । 


यह स्पष्ट है कि प्रियादास की: मक्तमाल की टीका के समय (६.१६५४ 


भ्द कबीर-साहित्य की भूमिका 


६० ) तक कबीर के जीवन में अनेक जनश्रतियाँ जुड़ गई थीं। 
इस टीका में उन्हें स्पष्ट रूप से रामानन्द का शिंष्य बताया गशा है 
और उसके संबंध में ज्ञन-प्रचलित कथा का भी उल्लेख है | सिकंदर 
लोदी के श्रनेक श्रत्याचारों का वर्णन भी इस रचना में मिलता है। 
परन्तु प्रिधादास की रचनाएँ वार्ता-शैली की रचनाएं हैं और उनमें 
चमत्कारवाद ही श्रघिक है | अ्रतः उनके निर्देशों को उस समय तक सत्य 
नहीं उमक्मा जा सकता लब तक वे ऐतिहासिक सूत्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से 
पकड़े न जा सके | 'दबिस्तान' के लेखक मोइनविंह फ़ानी ( मु० १६७० ) 
ने उन्हें जुलाह्ा मुवाहिद, हिन्दुओं में मान्य, आध्यात्मिक. निज्ञासु और 
वृद्ध रामानन्द का शिष्य कहां गया है। रामाननद और कब्चीर का अनन्य 
संबंध स्त्रये कबीर की अनेक रचनाश्रों से स्थापित द्वो छकता है यचपि 
उनमें रामानन्द का कहीं नामोल्लेख नहीं किया है या किया भी है तो 
“रमति ब्रह्म या * रमति राम ” (रमते राम) के नाम से | सिकंदर लोदी 
संबंधी फिंवदंतियाँ १६०४ ई० में ही प्रचलित थीं जेता आदद ग्रंथ के 
कुछ पदों से स्पष्ट है। अतः प्रियादास के विशेष विवरण कोई बड़े 
आाश्चय नहीं हैं। ऊपर कब्चीर की जीवन-संबंधों सामग्री का जो विवरण 
दिया गया है, उसके आधार पर हम निष्कर्षों को इस प्रकार रस 
सकते हैं ; 


क-जन्मतिथि और जन्मस्थान 


परंपरागत जन्मगत तिथि ११६८ ई० है| यह भी कहा जाता है कि 
कबीर १५१८६० तक जीवित रहे । परन्तु अभी भी रामानन्द और 
कबीर की तिथियाँ निश्चित रूप से स्थापित नहीं हुई हैं | कुछ इतिहास- 
वैत्ता रामानन्द का समय १४०० ई० - १४७० ई० मानते हैं ॥ उनका 
कहना है कि कबीर का आविर्भाव १४४० हई० के लगभग हुआ होगा 
और मृत्यु के समय उनकी अवस्था ७८ वर्ष की रही द्वोगी। कबीरपंथी 


जीवनी और रचनाएं धर 


जनभअ्र्‌ तियों और परंपराओों के अनुसार कबीर की जन्मतिथि १३६८ दै० 
डी हे। आधुनिक खोजी मगहर को उनका जन्म-स्थान मानते हैं | 


ख-माता-पिता 


कब्नीर-पंथियों का कहना है कि कपीर नीरू ( नूरश्नली ) जुलाहे द्वारा 
पोषित थे | नीरू की पत्नी का नाम नीमा (नईमा) था। परन्तु इस तरह 
हिंदुओं की दृष्टि में वह अ्रष्ट होते। एक तो विधर्मी मुनलमान, फिर 
जुलाहे | इस लिए बैष्णत्रों में उन्हें लेकर अनेक किंवदंतियाँ चल पड़ी । 
वह सामान्यतः विधवा ब्राह्मणी के पुत्र मान लिये गये। परन्तु कबीर 
मिश्चत रूप से इस्लामी नाम हैे। समसामयिक इतिहास में कबीर और 
इसी तरह के नाम इसमें बरात्र मिलते हैं । 


ग-पारिवारिक जीवन 


आदि-ग्रंथ' की रचनाश्रों से हमें कबीर के पारिवारिक जीवन के 
संबंध में बहुत कुछ पता चलता है| सबसे पहली बात तो यहद्द है कि 
कबीर के कुट्ठम्बर में उनका बड़ा विरोध हुश्रा । मुतलमान होकर भी हिंदू 
गुरु का चेला बन जाना ऐसी बात नहीं थी जिसे मुसलमान परिवार या 
मुसलमान समाज सहनशीलता से देखता । इससे बड़ा आंदोलन मचा 
होगा । कबीर के साहित्य में श्रनेक पंक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे पता चलता है 
कि कबीर के कुद्ठम्ब ने उन्हें समझा नहीं और उनकां पारिवारिक जीवन 
अच्छा नहीं रहा | कबीर की माँ इससे दुखी थी उन्होंने ताना-बाना छोड़ 
'कर इरि-स्मरण को जीवन-घर्म बना लिया था| एक पद में उनकी री का 
_ नाम भी इमें मिलता है| कदाचित्‌ स्त्री का नाम धनिया था जिसका 
माम कबीर ने रामजानिया (रमज़ानी) रख दिया था। एक दूसरे पद 
में पत्नी का नाम लोई” मिलता है। कब्रीर-संप्रदाय में लोई किसी बनखंडी 


द्ण्ः कुब्ीर-साहित्य की भूमिका 


को कन्या और कबीर की शिष्या कही जाती है| कदाचित्‌ कबीर की स्त्री 
भी उनकी माँ की तरह कबीर के सत्संगियों की ओर से चिंतित थी |. कद्ठती 
थो---लिड़के-लड़कियों के खाने के लिए घर में नहीं है, उधर एक न 
एक संन्यासी बराबर घर में पड़ा ही रहता है।! एक दूसरी कविता में 
लोई कबीर की विमखता पर आश्चर्य प्रगट करती है। एक अन्य कविता 
में कबीर अपने दूसरे विवाह को बात कग्ते हैं परन्तु हम उसे रूपक भी 
मान सकते हैं | कबीर से दूसरे विवाह की आशा नहीं होती । 


आदि-अंधथ में केवल एक सलोकु में 'कमाल' का निदेश है। जान 
पढ़ता है, कमाल उस समय तरुण रहा होगा और अपने आर्थिक लाभ के 
लिए, उसने ऐसी किसी रीति से धन-सं चय किया होगा जो पिता को अच्छा 
न लगा होगा | परन्तु संप्रदाय में 'कमाल' को द्दीन बताने के लिए कबीर 
का वही सलोकु काफ़ी था | मुसलमान-लेखक कमाल को उच्च श्रेणी का 
सुफ़ी बताते हैं ओर दादू (दाऊद) को उनका शिष्य भी कहते हैं। 
यदि यह ठीक है तो कमाल मध्ययुग की साधना के इतिहास के लिए कभीर 
सेर कम महत्वपूर्ण नहीं हैँ | दादू की शिष्य-पंरपरा में हमें कई महान 
साधकों का नाम मिलता है। वह्तुत: कतार के साहित्य के निक्रथ यदि 
कोई साहित्य आता है तो वह दादू का ही साहित्य है और संभव है, हम 
निश्चित रूप से कमाल के मध्यम से दावू और कबीर का संबंध स्थापित 
कर सके | 


हे 
घ--पयटन 
कबीर का अधिकांगश समय काशी में ही व्यतीत हुश्रा है। उ 
अपने को बार-बार काशी का जुलाहा' कहा है| परन्तु यह निश्चय है 
कि अपने समय के : अन्य संतों की तरह वह दूर-दूर तक घूमे होंगे । 


अीजक' की एक रमैती में मानिकपुर, जौनपुर और भूंसी जाने .का स्पष्ट 
उल्लेख है । ये सन सूफ़ियों के प्रसिद्ध केन्द्र थे | एक पद्‌ में बरॉगड़ देश 


:' ल्ीव॑ंनी और रचनाएँ “६१ 


और मालवे का भी वर्णन है | जीवन के अंत में कबीर बनारेस छोड़कर 
मगहर चले गये ये। एक पद में गोमती-तीर के  पीताम्बर पीर 
ल्लेख है | कदाच्तू जौनपुर के किसी पयंटन की ओर संकेत है । कई 
पदों में हज जाने की बात भी कही गई है। . | - 


ऊू--अध्ययन .. 


कबीर विशेष पढ़े लिखे थे, ऐशां उनकी रचनाओं . से पता नहीं 
संगता | उन्होंने स्पष्ट कद्दा है--'मसि कागद छुओ. नहीं । एक अन्य - 
स्थल वह कहते हँ--विदिया न परउ बादु नहीं ज्ञानठ । 


. पगुजुरे .. । 

कबीर के पदों में गुरु की कृपा का उल्लेख बार-बार आता है। 
परन्तु कदाचित्‌ एक पद को छु ड़ कर कहीं भी वे रामानन्द का नाम नहीं 
लेते । यहाँ भी रामानन्द इंगित ही हैं। “ बीजक ? के एक पद में वह शेख 
'तक़ी और उनके शिष्य -अकरदी-सकरदी को ललकारते हुए और उपदेश 
देते हुएए दिखलाई देते हैं। जनश्रुतियाँ जहाँ उन्हें भूंग्ी के शेख तक्की का 
शिष्य बताती हैं, वहाँ दुसरी ओर रामानन्द से उनका संबंध जोड़ती हैं । 
शेख तक्की अपने समय के प्रमिद्ध सूफ़ी थे । सं मव है,प्रारंम्म में कबीर उनसे 
दीक्षित हुए हैं । बाद म॑ बनारस में रहते हुए, वे रामानन६ के संपक में आये 
हों। सच तो यह दे कि मध्यश्रुग की सूफ़ी. भावना और रामानन्दी भक्ति 
में विशेष अंतर नदीं हैं। परन्तु पर्दों में भावुकतापूर्वक जिन सद्गुरु की 
प्रशंसा उन्होंने ब।त्रर को है बह निश्चत ही रामानन्द रहे होंगे | . 


'.........॒ छत्णावाद्य सवप 


कबीर के कुछु पदों से -ह रुण्ष् है कि उन्हें अपने घामिक विश्वार्सो 
'के लिए बड़ा दुःख जोगना पड़ा . मुन्ना, क्राज़ी और।पंडित-बर्ग ने उनका 


६ २ कची साहित्य की भूमिका 


विरोध किया ही होगा | कबीर के सिद्धांत उनके स्वार्थों पर चोट करते 
थे | परन्तु जिस संकट का उल्लेख कबीर के उल्लेखों में मिल्ञता दे वह 
कोई और है । उन्हें ज़ल्जीर से बाँध कर हाथी के सामने डाल दिया गया 
धौर ग'गा में डुत्ा देने का प्रयत्न हुआ | दोनों बार ईश्वर के अ्रनुग्रह 
से कबीर बच गये | हों सकता है कि ये पद प्रक्षिप्त हों और कबीर को 
वैष्णव भक्त प्रह्माद की भाँति महान सिद्ध किया गया हो | परन्तु कुछ 
आ्रालोचक इन अत्याचारों का संबंध सिकन्दर लोदी से जोड़ते हैं। जैसा 
पृष्ठभूमि से स्पष्ट है, कबीर का सारा जीवन या लगभग सारा जीवन जौनर 
में उदार राज्य की छाया में बीता | इतिहास से जान पड़ता है कि सिकन्दर 
लोदी १४६४ ई० में ही जौनपुर आ सका था | उस समय कबीर का जीवनवृत्त 
बहुत कुछ पूरा हो सका होगा और वे वृद्ध होंगे । कदाचित्‌ लिकन्दर लोदी 
ने उन्हें बनारस छोड़ कर कहीं उले जाने की आज्ञा दी होगी। उनके 
घामिक सादृष्णुता श्रोर समन्वय के विद्धांत इसे पसंद नही होंगे । और 
धंभव है, इती के आधार पर सिकन्दर लोदी के अत्याचारों की कहानी 
गढ़ू ली गई हो। कबीर जैसे बृद्ध संत को, वह भी मुसलमान सूफ़ी समके 
जाने वाले संत को, इतनी पीड़ा पहुचाने का साइस सिकन्द्र लोदी में 
भी नहीं रहा होगा। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि कबोर जीवन भर विरोधी 
बनाते रहे ओर उन्हें अपने तेज से निरस्त्र करते रहे । 


ज--हद्वावस्था और मृत्यु 


कबीर के काव्य में बृद्धावस्था के अनेक अनभूतिपूर्ण वर्णन हैं । 
बिसमें पता लंगता है कि वें दीर्घायु रहे होंगे | अंत समय में वे मगहर 
चले आये थे और कदाचित्‌ वे वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। आब मी 
सगहर में उनका रोज़ा ( कब्र ) और समाधि है | 


संज्षेव में यह कबीर के जोवन की रूपरेखा हे । परन्तु इत रुपरेखा में 


जीवनी और रचनाएं .६३- 


कब्नीर के काव्य के आधार पर उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना, :नकी 
क्रान्ति और उनके तेज का रज्ञ भरना पड़ेगा | तमी इम उनके प्रभाव. 
शाली व्यक्तित्व को अपने सामने पूर्ति कर सकेंगे | 


(२) हे 


जिन रचनाओं को कबीर-कृत कहां ज्ञाता है उनकी संख्या बहुत बढ़ी 
है। नागरी प्रचारणी सभा की खोज - रिपोर्टों के अनुसार कबीर के अंगों 


- की संख्या ६१ तक पहुचती है| विषय-विभाजन के अनुसार ये ग्रंथ इस 
प्रकार रखे जा सकते हैं : 


, (१ ) योगास्यास -- ३ रचनाएँ 
( २) ज्ञानोपदेश और आध्यास्मिक ज्ञान-३६ रचनाएँ 
(३ ) साघु संत महिमा--४ रचनाएँ 
(४ ) विनव--३ रचनाएँ 
(४ ) सांप्रदायिक -- 
(६ ) संवाद और गोष्ठी--६ रचनाएँ, .ह 
(७ ) नाम-माहात्म--ह. 


इनमें से ( १) (५) (६ ) निश्चय ही कंनीरू-को-स्चुलाएन्लडी 
सकतीं। कन्रीर का आग्रह योग की ओर नहीं था, न उन्होंने किसी 
संप्रदाय की नीव डालो | इसलिए योग-संबंधी ग्रंथ और सांप्रदाश्रिक ग्थ 
कभ्रीर-पंथ की उपज हैं जिसकी प्रतिष्ठा कबीर के शिकष्यों ने की थी। 
संवाद-अंथ भी पंथ ने ही गढ़े होंगे । उनका उद्देश्य कबीर को सर्वप्रान्य 
बनाना और उन्हें महान पुरुषों को पंगत में बैठाना ही होगा। अन्य 
ग्रैथों के संबंध में भी. निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 
'कबीर की सारी सामग्री की तुलनात्मक और ऐतिहासिक परीक्षा नहीं हुईं 
है | वह उसी समय संभव हे जब हम निश्चित रूप से कभीर की भाषा और 


४532“ ४284८ 







६४ कब्ी र-साहितय की भूमिका 


उनक विचारों को ढुँढ़ निकालें और :इस प्रकार उनके ग्रंथों की जाँच -के 
लिए, एक मापदंड का निर्माण कर लें | 

परन्तु फिर भी कुछ साहित्य ऐसा है जो निश्चित रूप से कबीर का 
है, या बहुत कुछ कबीर का है 

अ--बीजक 

; कबीर-साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग बीजक है । कबीर-पंथ में इस 
गंथ- की मान्यता सबसे अधिक है | बीजक में अनेक गेय छंद (पद) हे । 
उनकी भाषा के संबंध में मतमेद है | पादरी अहमद शाह उसे बनारस 
मिर्ज़ापुर और गोरखपुर के निकट की भाषा कहते हैं। डॉ० ग्रियरसन 
का कहना ह कि बनारस, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर की भाषा बिहारी 
भाषा की भोजपुरी बोली का ही रूप है, परन्तु बीजक में भोजपुरी का 
कोई रूप मिलता ही नहीं | उनके. जिचार में बीजक की भाषा पुरानी 
श्रवर्धा है जो पश्चिमी मिर्जापुर, इलाहाबाद और अवध की बोली है और 
जो रामचरित मानस की भाषा से अभिन्न है। कबीर ने अपनी भाषा 
'को पूर्वी ! कहा हे-- | 


'मेरीं बोली पूरबी 


द (बीजक, साखी १६४) 
ब्रीजक की कविताओं की भाषा अस्पष्ट और कठिन है। बोलचाले 
मुहावरे और वाक्यंगठन के विचित्र प्रयोग और यमक भाषा-संबंधी कठिनाई 
को और बढ़ देंते हैं | कबांर के अनेक शब्द अब अग्रचलित हैं। उनके 
अनेक प्रयोग व्याकरणु-संमत भी नहीं हैँ | बीजक में २००से अधिक फ़ारसी 
शब्द पाए जाते हैं, कुछ इस कारण कि कबीर 'मुसलमान हैं, कुछ इंस 
कारण कि उस सम4 के साहित्य में हिंदू-मुसलमानों की सम्मिलित शब्दू- 
निधि से काम चलता था, कुछ कबीर की सूफ़ी विचारधारा के कारण | 


जीवनी और रचनाएँ ६५४ 


कंबीर ने अपने समय की अपने प्रदेश की जन-प्रचलित भाषा में लिखा 
फुलत: उनकी भाषा अनगढ़ दे और उनकी शैली में असमानताएँ बहुत 
हैं। कबीर ने भाषा को बहती हुई नदी कहा हे और संस्कृत को कूपजल । 
वस्तुत: जिन वर्गों में कबीर अ्रपना संदेश पहुँचाना चाइते थे, उनके लिए 
संस्कृत अत्यंत दुगम थी । देशभाषा के प्रयोग ने द्वी मध्ययुग के साधकों 


को लोकप्रिय बनाया | उनका संदेश कालांवर में जनता का निश्चित मत 
बन गया | 


बीजक की कविताएँ छुंद-क्रम से संग्रहीत हैं : 


१--आदि-मंगल, छोटी, प्राक्कथनात्मरू कविता 

२--रमैनी--दोहा चौपाई 

३--शब्द--परढ्‌ | 

४--चौंतीसी---नामरी वर्णशंमाला के ३४ व्यंजनों के आधार पर 
धार्मिक विवेचना 

५--विप्रमतीसी--ब्राह्मण -घर्म -विरोधी छोटी रचना 

६--ककहरा, बसंत, चाँचरी, बेली, बिरहूली, हिंडोला-----पद 
लोकगीतों की शैली की रचनायें जिनकी परम्परा सिद्धों और नाथों की 
रचनाओं और “गीत-गोविन्द' सें सुरक्षित थी । 


७०-साखी--दोहे | 
८<--सायर वीजक को पद---अंतिम पढ 


साहित्य की मात्रा शब्दों और साखियों में ही सब से अधिक है-। 

साखियों में कबीर की सबसे प्रामाणिक वाणी सुरक्षित है, ऐडा 

भी मत हैं । आदि मंगल ओर 'सायर वीज्षक के पद निश्चय रूप 

से क्ञपक हैं । परन्तु फिर भी, कड़ी अलोचना के बाद भी, बीज़क 

का एक बड़ा भाग ऐसा बच लाता है जो निस्वन्देह कबीर 
भू 


ध्छ कबीर-साहित्य की भूमिका 


की रचना होगा | किस रूप में, इसकी बिवचेना हम यथा-स्थान 
ऋरेगें | 


ख--आदि-श्न्यथ के पद 


कत्रीर की रचनाओं का एक दूसर। परन्तु आमाणिक खोत आदि ग्रन्थ 
हैं | १६०४ ई० में गुरु अर्जन देव ने इसका संग्रह किया। इसमें गुरु 
नानक, अगंद, रामदास, अज्ेन, तेगबहादर और गोविन्द सिंह की 
रचनाएँ हैं। इन सिख गुरुशों के अतिरिक्त कुछ भक्तों की रचनाएं भी 
हैं दैसे, नामदेव, रेदास, कबीर आदि अन्य व्यक्तियों की रचनाओं में 
संख्या की दृष्टि से कनीर की रचनायें ही ७बसे अधिक हैं। इससे स्पष्ट है 
कि अजन देव उन्हें सिख विचारधारा के निकट पाते थे | 'आंद ग्रन्थ” के 
तीन भाग हें--पहला जप-संबंधी, फिर पद, फिर परिशिष्ट जिसमें पंथेतर 
मक्तों-संतों को रचनायें हैं | कबीर की रचनाएँ दूसरे-तीसरे भाग 
में है | दुसरे भाग की कविताएं रायगों के अंतर्गत संग्रहीत हैं। ३१ 
राग --रागिनियों में यह बट गये हैं | कबीर की रचनाओं में इनमें 
से ।१६ राग-रागिनियां द्वी पाई जाती हैं | कबीर की पद-संख्या २०५ 
हैं । तीसरा खंड भोग कहलाता है। इसमें कबीर की २२४ साखियाँ- 
संख्या की दो -- तिहाई हैं। बीजक” ओर “ आदि ग्रन्थ” की कविताओं 
में कया संवंध हैं, यह जानना श्रावश्यक हैं। कबीर-पंथी ग्रन्थ की 
रचनाओ्रों को उतना महत्व नहीं देते जितना बीजक को | अमृतसर 
के सिख गुरुद्वारा में कबीर-फाटक पर जो कबीर-पंथी बैठता है, वह 
केवल बीजक का ही पाठ करता है। पादरी अहमद शाह का कहना था 
कि ये कविताएं कबीर की प्रामाणिक रचनायें नहीं हैं। परन्तु कबीर कौ 
आत्मा उनमें अवश्य है। परन्तु कुछ दिन हुए उन्होंने इस विषय में 
जआपना मत बदल दिया है और वह कहते हैं कि 'नीजक ” की रचनायें 


हा 


जीवनी और रचनाएँ हक 


प्रामाणिक हैं उतनी ही प्रामाखिक वे रचनाएँ भी हैं | परन्तु इन रचनाओं 
से कबीर के जोवनवृत्त के संबंध में अधिक साध्ओ प्राप्त होती है । चीजक 
कौ रचनाओं में इस प्रकार के केवल एक-दो उल्लेख मिलते हैं। इनमें 
सुष्टि-रचना संवंधी रचनायें मी नहीं हैं जो कदाचित्‌ कबीर-पंथ कीं 
उपज हैं। बीजक” में ५१ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें कबीर की छाप 
नहीं है| ग्रन्थ में ऐसी रचनाएं बहुत कम है। बहुत कम रचनाएं 
ऐसी हैं जो बीजको और आदि ग्रन्थ! दोनों में प्राप्त हैं, परन्तु कुछ की 
तुलना अवश्य हो सकती है। उनमें भी अक्षरत्षः साम्व नहीं हैं | परिशिष्ट' 
में हमने इन रचनाओं का निर्देश किया है। ग्रन्थ में जिन रचनाओं 
को 'सलोक' कहा गया है, उन्हें “बीज़क' में साखी कहा गया है, 
परन्तु बहुत कम ऐसी ई जो दोनों में सामान्य रूप से मिलती हैं । 

दोनों #_षंग्रशों में इतना कम साम्य आश्चर्य की बात है। परन्तु 
भाषा-शैली और आस्मा एक ही है। इसमें संदेह नहों कि इसमें अधि. 
कांश सामग्री कबीर की प्रामाणिक सामग्री है, यद्यपि दोनों में अनेक 
रचनाएं प्रद्धित मी हैं। कद्दा जाता है कि कुछ सिख-यगुरुओ्नों ने भी: 
कबीर की छाप देकर एकाध रचना उपस्थित की है। कुछ रचनाओं. 
में कबीर को तृतीय बचन में स्मरण क्रिया गया है जैसे रागु, ४ 


किआ अपराध सन्त है कीन्हा। 
बांधि पोटि कुजर कडउ दीन्हा॥ 


कुछ॑ कविताओं एक अंश कबीर की मां या पत्नी की उक्ति है 
ऋऔर दूसरा अंश कबीर का उत्तर हे। इस प्रकार की रचनाएं संदिग्ध 
ही हैं। बसन्तु, ४ में प्रद्मर की कथा है। ऐसी कुछ और रचनाएं 
शो मिल सकती हैं ॥ 

. कबीर के इन दो संग्रहों में विभिन्नताएं क्‍यों हैं! जान पड़ता हैं 
कि. कबीर ने कविताएं स्वयं लिपिबद्ध नहीं कीं, बनारत में उन्होंने 


ध्प कबीर-साहित्य की भूमिका 


अपने शिष्यों और प्रशंसकों को गा-गा कर ये रचनायें सुनाई । उन्होंने 
कुछ दिन बाद उन्हें लिपिबद्ध कर लिया | परंठ एक समस्या यह है कि 
आदि अंथा की रचनाओं में कबीर की घरेलू बोली कहीं अधिक सुरक्षित 
है । ऐसा क्‍यों है? भाषा-शैली की दृष्टि में 'बीजक' की रचनाएं, “आदि- 
अंथ! की रचनाओं से बहुत बाद की जान पड़ती हैं | जो हों, यह निश्चित 
है कि आदिग्रंथ' और बीज में कबीर की प्रामाणिक रचनायें बहुत बढ़ी 
संख्या में सुरक्षित हैं, यद्यपि उनका रूप बदला हुआ है। “आदियंय' की 
श्चनायें अपेक्षाकृत कबीर के अधिक पास हैं | 


आ--कबीर-ग्ंथावली' 


“कबीर ग्रंथावली” का मूलाघार संबत्‌ १५६७ (१४०४ ई०) और 
सँबत्‌ श्यू८प१ (१८२४ ई०) की दो पोथियां हैं। इनमें पहली पोथी के 
थाठ को अंथ का रूप दे दिया गया है और पाठ को दूसरी प्रोथी के 
आधार पर सेमाला भी गया है। दूसरी पोथी में ५ अधिक पद ओर 
१३१५ अधिक दोहे टिप्पणी के रूप में दे दिये गये हैं | सारी साप्रग्नी साखी 
पद और रमैणी में विभाजित है जिनकी संख्या क्रश: ८०६, ४०३ और 
७ है। परिशिष्ट में वह सामग्री भी दी हुई है जो “आदिय्रंथ! से प्रा 
होती है परंतु जिसका उपयोग संपादित सामग्री में नहीं हो गाया है। 

दिग्नंथ की जो सामग्री संपादित रूप में दी गई है, उसमें भी १५०४ 
ई० की पोथी को भाषा का आधार बनाया गया है| आदियंथ'! ( १६०४ 
$० ) के उन्हीं पदों और सलोकु की भाषा कहीं मिन्न है | कदचित्‌ कबीर- 
बाणी का यह सबसे बड़ा सम्पादित संग्रह है। यह काफ़ी प्रापाशुक संग्रह 
माना जा सकता है । यह तो सम्भव हे कि उसमें कबीर की मूल भाषा 
बहुत अंशों में सुरक्षित नहीं हो। राजस्थान केन्द्र में उसका सम्पादन हुआ 
जान पड़ता है और भाषा में राजस्थानी और पश्चाबी रूप स्पष्ट रूप से 
दिखलाई पड़ते हैं ।जो हो, जब तक इससे अधिक शुद्ध और सम्पादित 


जीवनी और रचनाएँ. छ&, 


समग्री हमारे सामने नहीं आती, तब तक यह संग्रह कबीर के अध्ययन के: 
लिए पहल्वपूर्ण ही बना रहेगा । 

यह कहना कठिन है कि कबीर का सारा साहित्य इन तीन अंथों में: 
थआा मया है अथवा इन ग्रन्थों में क्लेषक नहीं है। आगे हम इस विषय 
पर विघ््तार-पूर्वक विचार करेंगे | थिति (तिथी), वार (सप्त वार), चोंतीसा- 
(ग्यान चौंतीया), पद और साथी (सब्दी) नाम की रचनाएं गोरख-साहित्व 
में भी पाई जाती हैं| अंतर केवल इतना है कि गोरखनाथ की सब्दी में 
दोहे के अतिरिक्त और भी छुतदों का प्रयोग हुआ है। यदि ये रचनाएं 
प्रमाशिक रूप से कबीर की रचनाएं हैं तो यह स्पष्ट है कि कबीर ने: 
मोरखनाथ की जन-प्रिय शैलियाँ अपना ली हैँ। फिर तो इसमें कुछ 
अन्य रचनाओं को मी परीक्षा करनो पड़ेगी जो गोरखबाणी और. 
कबीरवाणी में सम्रान रूप से मिलती हैं जैसे प्राण॒तंगली, रोमावली, 
ग्यॉनतिलक ; कबीरपंथी साहित्य में गोरखताहित्य और उसकी शैलियों: 
का प्रमाव भी बढ़ता गया है और गोरखमद्डीन्द्र गोष्ठी के आधार पर 
क्री र-धरमदास गोष्ठियों की कल्पना की गई है। वस्पुत: कब्रीर पूर्व॑वर्ती 
योगियों और सूक्षियों के साहित्य से पूर्यत: प्रभावित हैं | उनकी माषा- 
शैली पर भी गोरखवाणी की भाषा-शैली का व्यापक प्रमाव दिखलाई. 
पड़ता हैं | इसमें संदेह नहीं कि कबीर योगियों (नाथपंथियों) और वेष्ण॒व 
सगुण भक्तों के बीच की कड़ी हैँ और उनका अध्ययन इसी रूप में अधिक, 
लाभप्रद होगा | उन्होंने खारे मध्ययुग की धामिक और साहित्यिक चेतना: 
को प्रभावित किया है | 


जो हो, इसमें संदेह नहीं कि कबीर का साहित्य काफ़ो बड़ा और 
मदत्वपूर्ण साहित्य हे | कदाचित्‌ श्रमी तक प्राप्त प्रामाणिक सामभ्री के: 
अतिरिक्त और भी बहुत सी रचना ऐसी पाई जायेगी जो परीक्षा करने पर 
कबीर की रचना सिद्ध होंगी | उन्होंने लंबी श्रायु पाई थी और वे अन्य!। 


पड कबीर-साहित्य की भूमिका 


संत-महात्माओं की तरह अपने जीवन के अंतकाल तक॑ बराबर सतेज और 
'सचेष्ट रहे होंगे । वह शोक का विषय है कि अच तक प्राप्त कबीर की 
कथित सामग्री की हेम पूर्णतः परीक्षा नहीं कर सके हैं, न उनका कोई 
बड़ा प्रामाणिक संग्रह ही प्रकाशित हुआ है | प्रकाशित सारी सामग्री 
उषष्ठतय, अधूरी ओर एकांगी है ! 


ड़ 
इृष्टदेव 


कबीर के इष्टदेव अद्वेत निर्गण ब्रह्म हैं। डनकी साधना और उनके 
गीतों के लक्ष्य वह्दी हैं। यद्यपि ऊुचीर ने इस अद्वेत निशुण बह्य की अनेक 
नामों से संबोधित किया है * परंतु इसमें संदेद नहीं कि उनका इंगित इन 
नामों के पार कझाँकने वाली अद्वव चित्सत्ता से दी है। इन सब्र नामों में 
राम नाम उन्हें सअसे प्यारा है। वह स्पष्ट कहते ईं--हे प्राणी, राम को 
जप | वही अनन्त जीवन है | 

राम शब्द कबीर के लिए ब्रह्म-माव का ही प्रतोक है | कभी-कभी 
वह 'राजारास' शब्द का भी प्रयोग करते हैं, परन्तु इसमें भी दाशरजि 
राम से उनका ताल नहीं होता । शुद्ध ब्रह्म माव ही उनका लक्ष्य है। 
योगियों की परिभाषा में वह् कभी राम को अनाइत का भी प्रतीक साय 


40 मजञनकन्‍ककक०-बन्‍कननन कट? 


१ राजा रास अनहद किंगुरी बाजे ( सिरी रागु, २ ) 

रामु राजा नठ!निधि मेरे ( रागु भैरठ, २ ) 

माधव जल की प्यास न जाइ ( रागु गठड़ौ, २ ) 

धंनु गुपाल धंनु गुरुदेव ( रागु गांड, ११ ) 

कहि कबीर भजु सारिंगपानी ( राशु गउड़ी, ४ ) 

अलह राम जीवउ तेरे नाई ( रागु विभास, २ ) 

कचीरदास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी ( वही, ५ ) 

दुआदस दल अभअ्रंतरि मंत । जह पडड़े स्ली कमलकंत ॥ 

( राग मैरठ, १६ ) 

२ रमईज्ञा जपदहु प्रायी अनत जीवश ( सिरी राग, है ) 





शनि निनिनिननभानिनीभिनाननक 


७२ कब्ीर-पाहित्य की भूमिका 


लेते हैं ।* परंतु ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं। वह राम की उपमा ऐसे रत्न 
से देते हैं जिसकी प्राप्ति से ( मोह-जन्य ) अंधकार का नाश हो जाता 
है। 7 सब्न को त्याग कर केवल राम को भजने में द्वी जीव का कल्याण 
है ।* बिना रामनाम के आज तक किसी ने भी मोक्ष नहीं 
पाई है। * जिन्हें राम से प्रेम नहीं वे यम-लोक की यातना सहते हैं ।* 
बिना राम-नाभ के जन्म-मसरण के चक्र की समास्ति असम्मव दहै। * 
बह राम तो रसायन है। इसे पाना दी अंतिम धिड्डि है ।* यह राम ही 


३ राजा राम अनहृद किंगुरी बाजे | 
जाकी दिसटि नाद लिव लागे॥ 
( सिरी राग, २ ) 
४ ग्रगटी जोति मिं टआ अंधिआरा । 
राम रतन पाइओआ करत बीचारा ।॥ 
(राग विभास, प्रमाती, १) 
४ सरब तिआगि भजु केवल राम ( रग॒ गउड़ी, ३ ) 
६ कहु कबीर सुनहु नर भाई । 
राम नाम बिनु किनि गति पाई ॥ 
( वही, ४ ) 
७ जउ पे राम राम रति नाही । 
ते समि धरमराह के जाही ॥ 
( वही, ६ ) 
८ जउ पे रसना रामु न कहद्दिबो | 
उपजञ्ञत भिनसत रोवत रदिबो ॥ 
। ( वही, ८ ) 
£ राम रसायन पींठ रे कबीर ( वही, ८ ) 
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इष्टदेव छह, 


सत्प है, अन्य सब भूठा है।१" भक्त की तो साधना दी यद्दी दे कि राम: 
से श्रोतग्रोत हो जाये, राम में रम जाये। उस समय का सुख अपूबे, 
है ।११ । 

परन्तु यह राम-भाव ( भक्ति-माव ) घन से मोल नहीं लिया जा 
छकता । इसे तो मन, देह, बुद्धि और व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से आत्म- 
समर्पण कर ही ग्राप्त किया जा सकता है| परन्तु इससे मी ऋ्रढ़ी बात है 
स्वयं राम का अनुग्रह। जब्न मन सहज रूप से राम-भाव में स्थित हो. 
जाय, तभी यह समभझ्कना चाहिये कि राम ने अपना लिया है। केवल तक- 
वितर्क से यह मक्ति-भाव मिलना असम्मव है। यह भाव तो राम की कृपा: 
ये घर बेठे ही, अयाचित द्वी, प्रात हो सकता है।' * द 


निशुण राम 
जैता हम ऊपर बताते हैं, कबीर के राम दाशरथि राम नहीं हैं। 


अनन-+क»क>+>भ 
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जल अि 
हलक 


ताकत मरहि संत सभि जीवहि | 

राम रसाइन रसना पीवहि ॥ ( वही, १३ ) 
१० सति राम झूठा सभु धंधा ( वही, १६ ) 
११ गुरमति रसि रसि हरि गुन गावै । 

राम राम रमत सुस्त पावै (बी, १६) 
१३ कंचन सिउ पाईओ नहीं तोलि । 

पनु दे राम लीशआआ है मोलि ॥ | 

ग्रत्न॒ सोहि रामु अपुना करि जानिआा | 

सहज सुभाइ मेरा मनु मानिआ || 

ब्रह्म कथि कथि अंत न पाइशआ | 

सम भंगति बैठे घरि आइया ॥| 

फकहु कबीर चश्चबल मति तिआगी | 

केवल राप्त मगत निज भागी ॥| 


७४ कबीर-साहित्य की भूमिका 


व॒स्तुत: गम शब्द से उन्हें विशेष मोड़ है परन्तु जिस संदर्स मेंजे 
-शुब्द का प्रयोग करते हैं. उस संदर्भ में किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग 
भी किया है | परन्तु बह बह निश्चित हैं कि अवतारबाद और सगुणवाद 
मिथ्या हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि निरड्जन ( ब्रह्म ) सूट में नहीं पड़ता 
योनि में नहीं आता । उसके न माता है न पिता ।१ * ऊदहा-जद्ों वे राम- 
कृष्ण का सगुण-परक उल्लेख करते हैं, वहाँ वे परम्परा को ही निभाते हैं 
या सम झ से परे निर्गश-माव का इज्ञित भी रख देते हैं । *५ वास्तव में 
वहाँ भी कबीर का लक्षश निर्गण ब्रह्म ही है । 

यह निर्गण ब्रह्म एक ही समय पिंड और ब्रह्माएड में व्यास है | यह 
सर्वव्यारिन्‌ भी है और ह्ृश्यस्थ भी | हृदय में वह कमल के रूप में निवास 
करता है। कब्चीर कहते हैं---शरीर-रूपी सरोवर के भीतर एक सुन्दर 
'कसल हैं | उसी में परम ज्योति स्वरुप परमात्मा का निवास है जिसके 
रूप-रख कुछु भी नहीं । ?५ वह अखंड रूप से प्रत्येक मनुष्य के मम में 








३ लाख चठराठीह जीअ जोनि मद्दि श्रमत ननन्‍द बहु थाको रे। 
भगति देति अवतार लीश्रो है भाग बड़ी बपुरा को रे 
तुम जु कहत हउ ननन्‍्द को नन्दनु नन्‍्द सु नन्‍्दन का थोंरे | 
धरनि अ्रकासु दसो दिस नाही तत्र इह्ु नन्‍्दु कहा को रे ॥ 
सुझृटि नही परे जोनि नहीं आवै नाम्ु निरज्ञन जा को रे | 
कबीर को सुआामी ऐसो ठाकुर जा के भाई न बापो रे ॥ 
( राग गउड़ी, ७० ) 
:१४ ब्रिंदावन सन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे | 
जा का ठाकुर सारिंगधरिं मोहि कबीरा नाऊझ रे ॥ 
( वही, ६६ ) 
:१५ सरीर घरोवर भीतरे आदछै कमल अनूप । 
परम ज्ोति पुरषोतमो ज्ञाके रेल न रूप ॥ 
( राग बिलाबछु, १० ) 


इृष्टदेव . कप 


विद्यमान है।** सच तो यह है कि यह कहना असम्भव है कि वह 
मनुष्य और जगत में व्याप्त है या मनुष्य ओर जगत उससे ओतप्रोत 
हैं। वह अलख है, देखा नहीं जाता, परन्तु जब हृदय की आज खुलने 
पर सब कुछ वद्दी दिखलाई पडता है तब मनुष्य की शज्भा का नाश द्दो 
जाता है। "* परन्तु बंदा उसे सहज ही दिल (हृदय) में पा सकता है । 
और जहाँ उसने हृदयस्थ राम के दर्शन कर लिए वहाँ उसे संसार के 
सारे प्राणी ईश्वर रूप ( ब्रह्ममय ) दी दिखलाई देंगे। *“ इसी हृदक- 
सथ ईश्वर को कबीर योगियों की माषा में दहरदश दल कमल में भी बसा 
बताते हैं |१* इल्दों पर विजय पाते ही इस हदयस्थ राम से परिचय 
प्राप्त दो जाता है ।१* 
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१६-१७ सभ महि सचा एको सोई * * * 
.. सभ महि एकु खुदाई * * " 
खालिक खलक खलक महद्दि खालक पूरि रहिओ सब ठाई है 
श्रलहु भ्रलखु न जाई लखिश्रा गुरि ग्‌ड़ दीना मीठा | 
कहि कबीर मेरी सेका नासी सरब निरश्जनु डीठा ॥ 
( राग विभास, ३-४ ) 


१८ दिल मई्दि खोजि दिलें दिलि खोजहु एड्वी ठठर मुकामा। 
एते अठरत मरदा साजे ए. सभ रूप तुमारे 
ः (वही, २) 
१६ दुआदस दल अभअ्रंतरि मंत । 
जह पलड़े स्री कमलाकन्त || 
(राग भैरठ १६ ) 
२० है इजूरि कत दूरि बतावहु । 
दुन्द्र बांधहु सुन्दर पावहु | (वही, ११) 


छंद कबीर-साहित्य की भूमि का 


बुफ़ो भी सर्वव्याप्त और अन्‍्तरयामी ब्रह्म को मानते हैं, परन्तु ककीर 
कदाचित्‌ योगियों से विशेष प्रभावित होने के कारण हृदयस्थ ब्रह्म पर ही 
अ्रधिक बल देते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मन मक्का है, देह 
क्विबला है, बोलने वाला ही परम गुरु ब्रह्म है !/** इसीसे वह परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए कायागढ़ जीतने का रूपक बॉधते हैं ।** कबीर जीव- 
ब्रह्म के एकत्व के पूर्णंतय: विश्वासी हैं। श्रतः ब्रह्म के सर्वव्यापिन्‌ या 
अज्तर्यामिन होने की बात उनके लिए विशेष महत्व नहीं रखती । बाहर- 
मौहर जो है सब ब्रह्म है। उसके सिवा और तो कुछ है ही नहीं | केवल 
प्राया के कारण जीव इस परमात्मा को भूल गया है। इसीसे उसे पीछे 
इंदय को ओर लौटना होता दे और पिंड में ब्रह्माए्ड को, जीव में दी अहम 
को देखने की अलौकिक दृष्टि विकसित करनी द्वोती है। यद्दी निगुण 
के प्रेम-रहस्यथ की साधना हे । हरि महि तनु है तन महि हरि है सरब 
निर्तरि सोइ रे ।' यह भावना निग्‌ण ब्रह्म की भावना का अनुभूति-परक 
रूप है ! यही कबीर की भक्ति और रहस्यवाद की साधना की पृष्ठ-यूमि 
हे । निर्ग॒ण ब्रह्मवाद को व्यक्तिगत इष्ट का रूप देना सरल नहीं था परन्तु 
कब्र की साधना में यह असंभव भी सम्भव हे । 


राम का ऐश्वय 


एम के ऐश्वर्य का वर्णन करता हुआ कवि कद्दता है--'उनका प्रकाश 
क्रेटि सूथ के प्रकाश के समान है, कोटि महादेवों औ्रौर केलाशों के समान 
हैं। कोटि दुर्गाएं उनका चरण दबाती हैं। कोटि बच्चा उनकी प्रशंसा 
करते हैं। ऐसे राम से ही याचना कर। अन्य किसी भी देवता से तुझे 
क्या काम ! ( उसके राजमहल में ) कोटि चन्द्रमा दीफ्क को माँति 


२१ राग मैरव, ४ 
र२ ,, » १९७ 


द्टदेव द ७ 


उजाला कर रहे हैं। ( उसकी रसोई में ) तैतीसों देवता भोजन करते 
हैं | नवग्रद उसके दरबार में हाथ बाँघे खड़े रहते हैं। धर्म उसका प्रति 
हार है। कोटि पवन परिक्रमा करते हें। बासुकि की करोड़ों सेजें है । 
कोटि समुद्र उसके लिए पानी लाते हैं । इत्यादि! । एक दूसरे स्थल पर 
वह इस ब्रह्म को बाल गोपाल का नाम देकर उसे “अ्रगर्मा के ऊुल्े में 
भझुलाता हे--उसने अपने लिए अगम और दुगम निवास स्थान ब्ना 
लिया है | उसमें सदा ज्योति प्रकाशित होती रहती है ! बिजली चमकतौ 
है । आनन्द का स्फुण होता है। बाल गोपाल उस महल में हिडोले 
में झूलते हैं। परन्तु वह शीघ्र ही बता देते हैं कि ये बाल गोपाल 
सगणा ब्रह्म नहीं हैं। यह तो एक रूपक मात्र है। वह तो अभ्रगम-अगोचर 
है यदपि वह कदली-पुष्प, धूप और धूलि तक में समाये हैं। वह द्वृदय 
के भीतर भी निवास करते हैं, परन्तु इससे उनके ऐश्वय में बाघा नहीं 
पड़ती । यह सब तो उनकी कला (माया ) है। ब्रह्म का यह विरोधी- 
घर्माश्रय रूप उसके अपार ऐश्वयं का ही ब्योंतक है | एक दूसरे पद 
में मुस्लमानी दनन्‍्त-कथाओं से अपने प्रतीक लेता हुआ वह कहता है-- 
“जिसके सत्तर सो सालार हूँ, सवालाख पैगम्बर हैँ, अद्ठासी करोड़ शेखर 
हैं, छुप्पन करोड़ खेला-ख़ासी हैं, उसके पास मैं कैसे पहुँच सकृमा । 
मुझ गरीब को कौन पूछेगा ! उसकी मजलिस में पहुँचना तो दूर है, उसका 
महल भी मुझे नहीं मिल सकेगा। इसी ऐश्वय से प्रभावित हो भक्त 
अत्यंत विनय-भाव से भगवान की शरण जाता है। बह उसे मेरु पव॑त' 
मानता है और उसकी ओट में रहने में ही अपनी रक्षा समझता दे । 
इस तरह तुलसी की भाँति सेवक-सेव्य भाव की भक्ति का पूण विकसित 
'पक्षु हमें कबीर के काव्य में दिखलाई देता है । 


राम का माधुय 


परन्तु भक्त का हृदय भगवान के ऐश्वर्य में नहीं रमता। उसे जा 


न 


छ्प् कबीर-साहित्य की भूमिका 


कलख-क्षण शआकर्षित और चकित करने की ऋमता रखता है वह , तो 
गम का साधुर्य ही है। हृदय की आँखों से देखा जाये तो वह निग ख्‌ 
भी कम सुन्दर नहीं है, परन्तु निगण की शोभा को देखने वाले कितने 
हैं! कपीर कहते हैं-- उन चरण कमलों के सोन्दय का कैसे अनुमान 
करूँ ॥ उसका सौन्दर्य देखने की वस्तु है, वह कहने की चीज़ नहीं 
है ।९१ देख कर कया करूँ ? कहूँगा तो विश्वास किसे होगा ? हरि 
तो जैसा है तैह हैं। इमें तो आनन्द-पूबंक उसके गण गाना ११० 
राम का सौन्दर्य देख कर साधक मुग्ध है| कभीर कहते हैं इन दो- 
दो आंखों से देखा। इरि के बिना और कोई दिखाई नहीं पड़ा । 
नेत्र उसकी शोभा में ही रमे रह गये | अब उस शोभा का वर्णन नहीं 
हो सकता ९३ इस माधुय्र-मात्र की पराकाष्ठा उन पदों और 
झौर साखियों में मिलती है जिनमें कत्रोर ने राम को प्रियतम 
झोर भक्त को सुशगिनि! माना है। यहाँ रास के रूप का 


'अमर-+सम- बनकननत-- ककन»»न+ व. जन+पाकभ+मककवकक कि 





अनिनीभ 


२३ कबीर चरन कमल की मउज को कहि केसे उनमान | 
कह्टिबि कठ सोमा नहीं देखा ही परवानु ॥ 


( सलोकु, १२३ ) 


२७४ कबीर देखि के किह कहठ कह्दे न को पतिआाइ | 
इरि जैसा तेसा उही रहठ हरखि सुन गाइ ॥ 
( वही, १२२ ) 


३ ढुइ दुई लोचन पेखा। 
इउ हरि ब्रिनु अठरु न देखा ॥ 
नैन रहे रंगु लाई। 
अब बेगल कहनु न जाई ॥ 
( राशु सोरठि, ४ ) . 


इध्टदेव छह 


विशेष वर्शुन नहीं है, परन्तु प्रसक्ष से ही माधुर्व-भाव का इंगित हो 
जाता है।** 


शाम का परमाननद रूप 


यह राम आनन्द मूल भी हैं । ** सारे सुख और सारे आनन्द 
उन्हीं से प्रवाहित होते हैं।** ज्ञो राम को जान जाता है, उसका 
व्यक्तित्व भी आनन्द-माव से ओतप्रोत हो जाता थे। इस आनन्द-मांव 
को कबीर ने रापरस रूपी मदिरा के विशुद्धकारी प्रभाव के रूप में प्रकट 
किया है। वह बार-चार इस परमानन्द भाव को प्रकाशित करते हैं ।९५ 
इस आनन्द का वर्णन करते हुए वे थकते नहीं । आत्मा के इस, 
स्वेभक्षी आनन्द का सबसे सुन्दर निरूपण उन पर्दो में हुआ हे 
जहाँ कवि विरद्दिणी का रूपक बॉबता है ओर ग्रियवा-प्रिवतम के मिलने 
के चमत्कारिक वर्णन उपस्थित करता है। वस्तुत: राम का परमानन्द 


न वन्‍नरलननानाओग ना. वननजानतानिननियिनिनान अफमनन+- हि तक 





री न अर न 


२६ देखिये राग आसा ३०, राग गउड़ी ६४, ५० 
२७ आनंद मूल ८दा पुरखोतमु 
( राग गौंड, ३ ) 
२८ सरब सूख को नाइको रामनाम रखु पीउ ॥ ( सलोकु ३ ) 
२६ ओऔसे गिआ्ञान प्रगटिश्रा पुरपोतम 
कहू कबीर रंग राता । 
खतजर दुनी सम भरमि सुलानी | 
मनु राभ रसाइन माता ॥ 
( राग सिरी, २ ) 
उमा कठ कहीओ सहज सतवारा । 
पौवत राम रसु गिआन बीचारा ॥ 


( राग गउड़ी, २७ ) 


'छ० कमीर-साहित्य की भूमिका 


रूप उनके साधुर्य का ही विकास है। राम का व्यक्तित्व विरोधी-घर्माक्रत 
है, फलत: उसमें माघुयं, आनन्द और ऐश्वर्य के सारे तत्वों का एकीकरजण 


हो जाता है | 


भक्तवत्सल्ष राम 


कबीर के निर्मण, अव्यक्त, अनवतारी राम भक्तवत्सल भी हैं। 
उन्हीं की कृपा से भक्त माया के इन्द्रजाल से बच पाता है । रामभक्ति 
के अमसृत-जाल को भी उन्हीं की अनुकम्पा-द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है। कबीर कहते हें मन के शमन के लिये बन में जाने की आवश्यकता 
नहीं है। बिना भगवत्कृपा वह जल नहीं मिलता जो माया की अश्ञि 
को शान्‍्त कर सके। राम की कृपा से ही यह भवसागर सुखसागर बन 
जाता है ।*' चतुराई से भगवान की कृपा को प्राप्त करना असब्भव 
है। वह भक्त वत्सल है।*' इसी से भक्त बार-बार गद्ग़दू कश्ठ से 


जा 





कआओन्‍रनक«-क-ा-ननती 0... 4०५ व कना लक कक १० ८ 
स्‍्क- कन+-3०७-०.०५५+ननन-मन नमन नम कमाना भी 


३० मनु सारण कारणि बन जाईओ । 
सो जल बिनु भगवंत न पाईओ ॥ 
जिह पावक सुरि नर हैं जारे। 
राम उदकि जन जलत जबारे ह॥ 
भवसागर सुख सागर माही | 
पीवि रहे जल निखुटत नाहीं॥ 


( राग गउड़ी, १ ) 


३१ रे जन मनु माधव सिउ लाईओ। 
चतुराई न चत॒रभुजञ्॒पाईओ । 


( वही, ६ ) 


इध्टदेव 44 
भगवान के प्रति प्रार्थी होता है ।१९ राम की कृपा पाने पर संसार 
कर रूप हो बदल जाता है |*१ और यह कृपा पाना कोई कठिन बात 
नहीं है | भक्त को राम की कृपा पर पूरा भरोसा है। फिर उसे अन्य 
किसी की ओर ताकने की क्‍या आवश्यकता है १२० बस्तुत: राम का 
शरणागत और भक्तवत्वल भाव द्वी भक्त का सबसे बड़ा आश्रय है; 
कबीर जैदेव, नामदेव, घब, प्रह्मद आदि भक्तों के आदर्श को अपने ' 
स।मने रखते हैं और उन्हें यह निश्चय है कि जिस प्रकार राम ने 
उन पर कृपा की थी उस प्रकार वह उन पर भी कृगा करेगा । वेष्णव. 
साहित्थ में मगवान की भक्त-वत्सलता पर बड़ा बल दिया जाता है | 
कबीर ने वैष्णवों। की चिंता-धारा लगमग पूर्णतय: स्वीकार कर ली 





३२ कहु कबीर ग्रथ्नु किरपा कीजै | 
हारि परे अब पूरा दीजै॥ 
द ( वही, १३ ) 
३३ जम ते उलटि भए हैं राम | 
दुख बिनसे सुख कीओ बिसराम ॥ 
ब्रैरे उलटि भए हैं मीता | 
साकत उलटि सुजन भए चीता ॥ 
. अरब मोह सरब कुसल करि मानिआ । 
संति भई जब गोजिंदु जानिआा ॥ 
5 वही, १७) रे 
३४ जाके इरि सा ठाकुद भाई । 
मुकति अनंन्त पुकारणि जह्वाई ॥ 
अब -कहु राम भरोसा तोरा | 
ठन्न काहू का कवन निहोरा ॥ 
€ वही, २२) 


ब्प्श कबीर-साहित्य को भूमिका 


«है । भक्तवत्खलक का भाव भी उन्होंने वहीं से लिया है। वह 


कहते हें--- 


कवन काज सिरजे जग भीतरिं जननि कवन फल्ु पाइआ। 
भवनिधि तरन तारन चितामनि इक निमख न इहु मनु लाइआ ॥ 
गोबिंद हम ओसे अपराधी। | 
जिद्ि श्रमि जीड पिंडु का दीआ तिस की भाड भगति नहीं साथी ।। 

( राग रामकली, ७ ) 


कभी-कभी कबीर फ़ारसी काव्य-परम्परा से प्रभावित होकर राम ( इरि ) 
की उपेक्षा और कठोरता का भी इंगित देते हैं, परन्तु यह भावधारा 
कब्चीर के काव्य में अधिक व्याप्त नहीं है।२९ उनके काव्य में राम 
की भक्तवत्सलता और उनकी शरणागति का ही विशद निरूपण मिलता 
प्रिलता है| राम की करुणा ही तो भक्त का एकमात्र श्राश्नय है। 


राम के प्रति अनन्य भाव 


परन्तु भगवान की अ्रनुकम्पा-प्राप्ति के लिए उनके प्रति अनन्य 
भाव होना परमावश्यक है। सब तज, हरि भजां। कबीर कहते हैं--. 
रे जीव, तू निर्लज्ज हे | तुके लाज नहीं आती। हरि को छोड़ कर 
तू किसकी शरण जाता है। जिसका ठाकुर इतना बड़ा है, वह क्‍या 


१७७, आम 





२५ कबीर ना मोहि छानि न छापरी ना मोहि घर नहिं ग्राल । 
मत इरि पूछे कउनु है मेरे जाति न नाड॥ 
कबीर मुह्दि मरने का चाउ है. मरठ त॥हरि के दुआर । 
मत इरि पूछे कउनु है मरा हमारे बार ॥ 

( सलोकु, ६०६१ ) 


इष्टदेव के 


किसी दूसरे के घर जायेगा ९१९ ब्ीब को तो ब्रह्म के प्रति पूर्ण आत्म- 
समपंण कर देना चाहिये। “न मेरा ही कुछ अस्तित्व है, न कुछ 
मेरा है| यह तन, यह घन, सारा रस गोविंद तेरा ही है ।?२* कबीर 
कहते हँ-- दे दीनदयाल, तेरे ही मरोसे' मैंने सारे परिवार के इस बेड़े 
पर चढ़ा दिया है। जैसा. चाहें, हुकुम दे। किसी तरह इस बेड़े को 
पार लगा ।!१* इस अनन्यभाव से आत्मसमर्पण करने में अपर सुल 
है। कप्रीर कद्दते हैं--'मैंने यह समझ लिया कि जो मुझे प्राप्त हे, वह 
तेरे कारण है, जो प्राप्त होगा, वह तेरे कारण होगा। जो इस तरह 
समझ लेता है, वद्दी सहज में समा जाता है | इस घारणा के जाग्रत 
होते ही सांसारिक [संघर्षों का नाश हो गया और मन स्वतः ही ईश्वर 
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३६ रे जीअ्र निलन ज्ञाज तुहि नाही । 
हरि .तजि कत काहू के जाही ॥ 
जाको ठाकुर ऊचा होई॥ 
सो जनु पर घर जात न सोई॥ 


( राग गउठड़ी, रे८ ) 


३७ मैं नाहीं कछु आहि न मोरा | 
तनु धनु सभु रसु गोविंद तोरा ॥ 


६ वही, ६० ) 


रेप दीन दइआल . भरोसे तेरे। 
सभ्रु॒ परिवार चड़ाइआ बेड़े || 

जा. तिसु भाव ता हुकमु मनावे | 

इस बेड़े कठउ पारि लघावै। 
््ि ( वही, ६१ / 


(ड़ 





द४ कबीर-साहित्य को भूमिका 


में लीन हो गया ।* एक दूसरे स्थान पर कबीर कहते हैं-- मेरा 
घन तो हरि का नाम है | इस घन को न मैं गाँठ में बाँध सकता हूँ, न 
इसका व्यवसाय करता हूँ । यह घन तो व्यय करने से बढ़ता है। नाम 
मेरी खेती-बाड़ी है।दे मेरे इरि, मैं तुम्हारी शरण हूँ। मैं त॒म्हारी 
भक्ति करता हूँ।न मेरे माया है, न पूंजी। तुम्हें छोड़ कर किसी 
: दूसरे को नहीं जानता । न मेरे भाई-बंथु हैं, न मेरे संगी-साथी- 
उखा | *” हे स्वामी, तू. मेरा मेरु-पवंत है। मैं तेरी ही ओट पकड़ ता 
हूँ । न ठुम कमी डोलोगे, न मैं श्रस्थिर रहूँगा।!** कभी-कभी यह 


"अनननमत-ननन. सनकी बनती उलपक भा 





३६ जो किछु होआ सु तेरा भाणा। 
जो इव बूके सु सहजि समाणा ॥ 
कह्दतु कबीर किलबिख गए खीणा । 
पघनु भमइआ जगजीवन लीणा ॥ 


( राग विभास, १ ) 


४० इह्ु धनु मेरे हरि के नाउ | 
गाँठि न बाँधउ बेचिन खाउ ॥ 
नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बारी। 
भगति करठ जनु सरनि तुम्हारी ॥ 
नाउ मेरे माइआ नाडउ मेरे पूंजी । 
तुमहि छोड़ि जानउ नहीं दूजी ॥ 
नाउ भेरे बंधिप नाउ मेरे भाई। 
नाउ मेरे संगि अंति होइ सखाई।॥ 
. (राग मेरठ , १) 


४३ ते मेरो मेर परबतु सुआमी श्रोट गद्दी में तेरी । द 
ना तुम डोलदु ना इम गिरते रखि लीनी हरि मेरी ॥ 


दृ्ग्दैवय. प्र 


अनन्यभाव पराकाष्ठा को पहुँच जाता है जहाँ कबीर अपने को इरि 
का 'कूकर! ( कुत्ता ) कहने लगते हैं और इसके सामने बदन फैला कर 
भौंकने की कल्पना करते हैं। वह कहते हैं---धूर्व॑ जन्म में हम तुम्हारे 
सेवक थे | वह सेवकाई अब छोड़ी नहीं जाती. । तेरे द्वार पर 
ही मेरी धूनी है । उतका दाग़ आजतक मेरे माथे पर है ।** 


संसार और माया 


अद्वेतवाद संसार को ब्रह्म से अलग कोई गस्वतन्त्र सत्ता नहीं 
मानता । यह जो जड़-चेतन का प्रशअर दिखलाई देता है, यह त्रह्म 
से भिन्न नहीं है, यह ब्रह्म द्वी है, ऐसा वेदान्ती कहता है। परन्तु मिन्त 
न होते हुए भी जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है, उसके लिये भी थोड़ी 
व्याख्या चाहिये । वेदांती कइता है कि यह भिन्नता श्राभास-मरात्र 
है, अध्यास है, यह वास्तव में है नहीं, लगती-सी है। इंस मिन्नता 
का मूल मनुष्य के अज्ञान में हे और यह अज्ञान मनुष्य की सीमाओं 
के कारण है | इसे दी माया कहा गया है। माया के कारण, मनुष्य 
वस्तु-श्थिति.को भूल जाता है। यह सारा संसार, ये सारे जड़-चेतन 
ब्रक्ष के ही प्रसार हैं, उसे यह स्मरण नहीं रहता। फलतः अहंभाव 
का जन्म दोता है, और वह ममता के वन्धन् में बंध कर कुंठित दो 
जाता है । क्‍ द 
कब्रीर ब्रद्मवादी हैं। वे अद्वेत ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखते हैं । 





४२ हम कूकरि तेरे दरंबारि। 
भउकहि आगै बदनु पसारि ॥ 
पूरब जनम हम तुम्हरे सेवक अब तठ मिटिआ न जाई । 
तेरे दुआरैे घुनि सहज की माथे मेरे दगाई।॥ 


ष्य् कबीर-साहित्य की भूमिका 


उन्होंने माया को जीवब्रह्म के बीच का महान ब्यनघान माना है। 
माया ठत्य हो या असत्य, उसकी शक्ति अपार है और उसके भ्रम में 
जीव तात्विक सत्य को भूल जाता है। कबीर ऐसा मानते हैं। इस भ्रम 
को तोड़ना बड़ा कठिन है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है, मा 
प्रसन्न होती जाती है, बालक बड़ा हो रहा है। वह प्रति क्षण आयु- 
क्षीण हो रहा है, यह वह नहीं जानती । ऐसा है माया का भ्रम :--- 


एक सुआनु के घरि गावणा । 
जननी जानत सुतु बड़ा होतु है 
इतनाकु न जाने जि दिन-दिन अवध घटतु है॥ 
मोर मोर करि अधिक लाडु घरि देखत ही जमराउं इसे ॥ 
ओस। तें जगु भरमि लाइआ । 
केसे बूके जब मोहिआआ है माइआ ॥ 
( सिरी रागु, १ ) 
इस माया के कारण ही मनुष्य असार को सारवान समभने लगता 
है और उसके प्रति उसका इतना मोह ह्ोजाता है कि अन्त में वह 
सत्य को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं. रख पाता । बड़ी सुन्दर 
उषमाओं के द्वारा कबीर माया के इस कोरे आकर्षण को प्रकाशित 
करते हैं :-- 
... ज्िठ नलिनी सूअटठा गहिश्रों मन बउरा रे माया इह्ु विउद्दार । 
जैसा रंगु कसुभ का मन बठरा रे तिल पसरिओ पसारु ॥ 
( राग गउड़ी, ५७ ) 


. यस्‍्तुतः यह सारा संसार ही माया-जाल में फेस कर अन्धा बन गया है :--- 
जगु माइआ अंधा ( वही, ६७ ») 


इध्टदेव प्झ$ 


इस माया को ठगनी का रूपक देते हुए कबीर कहते हैं :-- ८ 

इकतु पतरि भरि उरकट कुरकट इकतु पतरि भरि पानी । 
आसि पासि पंच जोगिश्राा बैठे बीचि नकटदे रानी ॥ी 
नकटी को ठनगनु बाड़ा डे | किनहिं बिबेकी काटी ते | 
सगल मादहि नकटी का बासा सगल माहि अउददेरी | 
सगलिआ की हउ बहिन भानजी जिनहद्दि बरी तिसु चेरी | 
हमरो भरता बड़ो बिबेकी आये संतु कहावे । 
ओहु हमारे मायै काइसु अ्रकर इमरैे निकरटि न आवे ॥ 
नाकहु. काटी कानहु काटी कादि कूट के डारी। 
कट्ु कबीर संतनि की बैरनि तीनि लोक की दिआआआरी ॥ 

( रागु आसा, ४ ) 


--एक पात्र में खाने के टुकड़े ( उरकट-कुरकट ) हैं और एक पात्र 
में पानी है। चारों ओर पंच जोगी बैठे हैं और बीच में नकटी रानी | 
( पंच इन्द्रियों को कबीर में पंच जोगी कहा है और नकटी माया है), 
बाह, इस नकटी का नखरा बहुत बड़ा हुआ है। ऐ री, किस विवेकी 
( जानवली ) ने तेरी नाक काठ ली। इस नकदी माया का निवास 
सभी स्थानों में है और इसने सभी को अहेर ( शिकार ) बना डाला 
है। यह (माया ) सब संसार की बहन और भांजी बन कर बैठी हे। 
किन्तु जिन लोगों ने इसे बरण कर अपनी स्त्री बना लिया उनको वह 
दासी हो गई । हमारा ग्‌रु बढ़ा विवेकी है। वह बड़े संत के रूप में 
प्रसिद्ध है । हमारे मस्तक पर उसकी छाया है। इसी से वह नकठी माया 
हमारे पास भी नहीं आरा सकती | 
कभी वे उसे सर्पिणी बनाते हैं :--- 
सरपनी ते ऊपरि नहीं बलीआ । 
जिनि ब्रह्मा बिसनु महादेठ छुलीआ ॥ 


ञ्प्य कबीर-साहित्य को भूमिका 


_सारु मार खपनी निरमल जलि पैठी । 
जिनि त्रिभुवशु डसीअले गुर प्रसादे डीठी ॥ 


परन्तु जो इस सर्पिणी की असारता को जानता है, वह सहज ही में 
इसको नष्ट कर सकता है। यह तो भ्रम मात्र है। मन का खेल है। मन 
के द्वारा ही यह नष्ट होगी। इसी से कबीर कहते हैं : फ 


सखपनी खपनी किश्रा कहड भाई | 
जिनि साचु पछानिआ्रा तिनि खपनी खाई ॥ 
( राग आसा, १६ ) 


इस माया के कारण ही मनुष्य इस स्वप्ततत्‌ जगत को सत्य समझ 
क्ेता है और इस प्रकार अपने ज्ञान-रूपी रत्न को खो देता है। कनीर 
जग्रि जीवनु श्रेसा सुपने जेसां जीवनु सुमन समान । 
साचु करि हम गाटठि दीन्‍्ही छोड़ि परम निघानं ॥ 
बाबा माइआ मोइ हितु कीन्ह | 
जिनि गिश्रानु रतनु हरि लीन्ह है 
( राग, आसा, २७ ) 


कंचन-कामिनी और लोभ-मोह एवं क्रोध इसी माया के अंग हें | 
इन्हीं के द्वारा इस संसार का व्यापार चलता है। यह सारा संसार 
ही माया ने बेघ डाला है | जहाँ-जहाँ मोह-ममता है, घुणा-द्वेष 
है, संचच और काम का भाव है, अहंत और मदमत्ता हे, वहाँ-वहाँ 
माया का ही प्रसार हे। कबीर माया के इस सर्वव्यापी प्रभाव की बड़ी 
ही रहस्थमय कल्पना करते हैं: पानी में मछुली को माया ने बेध 
दिया है। दीपक की ओर उड़ने वाला पत॑गा भी माया से छोंदा गया 
है। हाथी को भी काम की माया व्यापती हे। सर्प और ,भऋज्ञ मी माया 


'इकाननसतननिनन--म न “तन +++-+++५०५+५०५०५५.५५०५५४५७५ अब पममनन-न फल फनननपनता-क्‍ल्‍4+:44:833५५+५.५3०७ अतनकमनन_मं"कतन 3 १ नल पथ +क-ाकी 8 अन-आनाग लागनाण “2४ 


' इष्टदेव ८६ 


में नष्ट हो रहे हैं। है भाई, माया इस प्रकार मोहित करने वाली है 
कि (संसार में ) जितने भी जीव हैं वे सभी उसके द्वारा ठगे गए हैं। 
पक्षी और मृग भी माया ही में अनुरक्त हैं। शक्कर मकक्‍्खी को 
संतप्त करता है। घोड़े और ऊँट, चोरासी सिद्ध, छः यती, नव नाथ, 
सूर्य और चन्द्र, तपस्वी, ऋषीश्वर सभी माया के इन्द्रजाल में फँसे हैं । 
सृत्यु और पंचेन्द्रियाँ माया के ही दूत हं। सारे पशु-पक्छी माया के 
बन्धन में बँघे हुये हैं। देवगण, सागर, इन्द्र, पृथ्वी उसी माया में 
फँसे हैं| जिसे छुपा है, चाहे वह पेट कीहो चाहे काम की, टसी 
को माया संतत्त॒ करती है। यह माया तभी छूट सकती है जब सच्चे 
साधु की संगति प्राप्त हो ।१९ इस रहस्य के ऐन्द्रजालिक. परदे के 
पार जीवन के सत्य का साक्चात्कार करना सचमुच बड़ा काठेन काम 
हे । गुर के आशोष और ईश-कृपा के बिना यह असम्भव ही दे। 
इसके लिये मन को जगाकर मैदान में उतारना होगा | मन करनी 
परमात्मोन्मुख हो जाता है, कमी संसारोन्युख। इस द्विविघा को उसे 
छोड़ना होगा | इसी से कबीर मन को उद्बोधन देते हुए कहते हैं : 


मन रे छाड़हु भरमु॒ प्रगढ्ध होइ नाचहु इआ माइआ के डांड़े ! 
सूदझ कि सनसुख रन ते डरपै सती कि साँचे मांड़े ॥ 


डगमग छाड़ि रे मन बठरा । 
अच तऊ बारे जरे सिधि पाईओ लीजो हाथि संघराह . 


( हे मन, तू यह मन छोड़ दे । यदि तू इस्र ग्राथा के ढंड से अनु- 
शासित हो कर नाच ही रहा है, तो निःसंकोच नाच। यह तो माया 
आर तेरा दन्द है। क्‍या शूरवीर कभी सम्मुख संग्राम से डरता है। 
सती स्त्री क्या कभी संपत्ति का संचय करती है| रे पागल मन, वूं अपनी 


उसने अनन्‍िजनननशककालकतः बम 





४३ . देखिये, राग मैरठ, १३ 


8० कबीर-सा हित्य की भूमिका 


अस्थिरता छोड़ दे | श्रब तो तूने घिधौंरा ले लिया। ठुमके इस सत 
के लिए जल मरना ही सिद्धि देगा ।११ 


परन्तु मन की इत्र द्विविधा पर उसी संमय विजय पाई जा सकती 
है जब मनुष्य माया की ठगौंरी' को पूण्ंतः दृदयंगम कर ले और 
अ्रद्वेतभाव में श्रात्मनिष्ठ हो जाये | वह यह जान ले कि सारा मायाजाल, 
ये संसार के नाते, मिथ्या हैं। न कोई माता है,न पिता। न कोई 
जन्मता है, न मरता है।न कोई पत्नी हे,न कोई पति है| यह सब 
हरि की ठग-विद्या है। इस ठगहरी? से ही मनुष्य ठगा जाता है। 
जे। उस ठग का स्नेह प्राप्त कर लेता है, उस पर इस “ठगहरी' का 
ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ता |*१ “यह संखार बाज़ीगर का तमाशा है। 
डके की चोट पर बाज़ीगर खेल दिखा रहा है।यह सारा इन्द्रजाल 
उसका स्वॉग है। वह स्वयं ही अनेक खेलों का रूप धारण कर रहा 
है। कहने-सुनने से ही यह भ्रम नहीं जाता। इधके लिये गुरु के 
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४४ राग गठउड़ी, ६८ 
४२ कउठनु को पूठु पिता को का को । 
कउनु मरै को देइ संतापो॥ 
हरि ठग जग कउ ठगउठरी लाई। 
हरि के बियोग कैसे जीअ्रठ मेरी माई ॥ 
कठउन को पुरखु कठउन की नारी । 
इआ तत लेहु सरीर बिचारी ॥ 
कह्टि कबीर ठग सिउ मनु मानिश्रा । 
गई ठगठरी ठग पहिचानिआ ॥ 
( राग गउड़ी, ३६ ) 








इष्टदेव &१ 


उपदेश और ओआत्मानुभव की आवश्यकता है। ** माया से यह 
शरीर जला जा रहा है। सतगूरु की कृपा से जब भगवान में चित्त 
ह्थिर होगा, तभी यह तपन शान्त होगी। सनन्‍्तोष, नामस्मरण, भाव- 
भगति और सारे विश्व में उठी एक प्रेममय चितसंत्ता की चिरव्याप्ति 
की अनुभूति ही माया के बन्धन को तोड़ सकती है ।*० परन्तु इनसे 
अधिक उपादेय है भगवत्कृपा। जिसके भाग्य में बदा होता है, उसे 
ही यह इईशानुकम्पा प्राप्त होगी । जब राम सहायर होते हैं, तभी जन्म-मरण 
का बन्धन कटता हे।सच तो यह है कि हरि ही भक्त का रखवाला 
है| सारे जीव माया के मोह में पड़े रहते हैं श्रोर,.इस प्रकार दिन- 
रात अध्यात्म भाव से क्लीण होते हैं।केवल संत गरु-प्रखाद और 


ईशानुग्रह से माया के इन्द्रजाल में नहीं फँयता। स्वयं माया ही उसके 
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४६ बाजीगर डंक बजाई । 
सभ खलक तमासे आई ॥ 
बाजीगर स्वांगग सकेला । 
अपने रंग रवे अकेला ॥ 
( राग सोरठि, ४ ) 
४७ माइआ तपति बुक्रिआ अंगिश्रार् । 
सनि संतोख नाम्र. आधार ॥ 
जलि थलि पूरि रहे प्रभ मुशत्रामी । 
जत पेखठ तत  अंतरजामी ॥ 
अपनी भगति आप दी ढ्रिड़ाईं | 
पूरव लिखतु मिलिआ मेरे भाई॥ 


( राग गउड़ी, ४० $ 


श्र की र-साहित्य की भूमिका 


पीछे दौड़ी-दौड़ी फिरती है परन्तु उसे आकर्षित करने में सफल नहीं 
होती | छेद 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि कबीर पारमा्थिक दृष्टि से 
केवल ब्रह्ममात्र को मानते हुए भी लोकिक दृष्टि से इस संसार को माया 
का प्रसार मानते हैं| उनके लिए माया अ्रम-जन्य है। वह “बाज़ीगरी' 
है, “ठगौरी' है | साधारण भनुष्य उसके भुलावे में भूल जाता है | परन्दु 
इरि-कृपा और रू रु-प्रसाद से भक्त बचा रहता है। माया चाहे कितना 
ही आकर्षक रूप धारण करके उसके सामने आये वह उसे छुलने 
में अ्रसमर्थ है । भगति' के द्वारा माया का बाघ होता है। केवल जान 
साया के प्रभाव और आकर्षण को पूर्णंत: नष्ट करने में असमर्थ है। 
लोभ, क्रोध, तृष्णा, ममता ओर काम की शक्ति कम नहीं है | यही म्थया 
के आकर्षक रूप हैं। केवल इरि-क्पा से भक्ति का उदय होने पर ही 
मनुष्य इन निचले तक्त्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इस 
प्रकार कब्नीर के काव्य में हम माया के विध्यंसकारी रूप से ही परिचित 
होते हैं । 


४ंय एक सुहागनि जगत  पिश्ारी । 
सगले जीव-जंत की नारी ॥। 
सुहदगनि . गलि सोहे हार । 
संत कठ ब्रिखु बिगतै संसार ॥| 
क्रिः सींगार वही  पीउआरी । 
संत की ठिठकी फिर बिचारी ॥ 
संत भागि ओह पाछै परे। 
गर परसादी मारहु डरे॥ा 
( राग गोंड, ७ ) 
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१] 
भक्ति-भावना 


कब्बीर का सारा काव्य भक्ति की भावना में ओत-प्रोत है। सगुख 
मत्तों की भक्ति और इस भक्ति में कोई अंतर नहीं दिखलाई नहीं पढ़ता । 
अम-साधारणु सूछुम सेद-प्रभेदों की बाद नहीं जानता । वह कबीर को 
मक्त मानता चला आ रहा है। स्वय॑ कबीर के काव्य में भक्तिपूर्ण 
स्थल इतने अधिक हैं कि उनका ब्रह्मवादी का रूप बहुत कुछ आँख 
की ओट हो जाता है। ओर यह भक्ति भी साधारण जोड़ से भक्ति या 
उपफासनात्मक भक्ति नहीं है यह वह स्वभक्ती अग्नि हे जिसमें कबीर 
ने सारा व्यक्तित्व ही होम दिया । वह कद्दते हैं ; 
विदिश्रा न परठ बादु नहीं जानउ। 
हरि गुन कथत सुनत बउरानो॥ 
मेरे बाबा मै बठरा सम खलक सैशआानी मैं बउरा । 
मैं बिगरिओं. बिगरै मति अउरा॥ 
अपि न बठरा राम कीझोी बडठरा। 
सतिगुर जारि गइश्नो भ्रम मोराव 
( राग त्रिलावलु, २ ) 
यह भक्ति साधारण प्रेम-भाव से भिन्न है। जिसके हृदय में राम के: 
ब्रेम की तीक्ण अनी भेद बन गई हो, वही उसकी “पीर जान 
सकता है| धन्य हैं उसके भाग ! कबीर कहते हैं । 
कत नहीं ठठर मूछु कत लावउ। 
खोजत वनु महि ठठर न पावठ ॥ 


हट कबीर-साहित्य की भूमिका द 


लागी द्ोइ सु जाने पीर। 

राम भगति अनीश्राल्षे तीर ॥ 

एक भाइ देवड सम नारी। 

किश्रा ज्ञानउ सह कवन पिआरोी ॥ 

कहु कबीर जाके मसतकि भागु । 

सभ परिहरि ता कठड मिले सुहाग ।। . . 

( राग गउड़ी, २१ ) 

परच्तु धीरे-धीरे साधक को इस पीर” में ही आनन्द आने लगता है। 
बह यह रामनरसु पी कर आत्म-विभोर हो जाता है ; 


उग्र कउ कहीओ सहज मतवारा। 

पीवत शाम रसु. गिआ्लान बीचारा | 

सहज कलालनि जठ मिलि आई। 

आनंदि माते अनदिनु जाई।। 

( वही, २७ ) 

वह सचमुच पागल हो उठता है। संसार उसे भत्ते ही बुरा कहे, 
उसे चिन्ता नहीं । भला 'राम-रसु पीकर भी जो मतवाला नहीं बना, 
वह कब तक मतवाज्ञा बनेगा ! तभी तो भावना में द्ूब कर कबीर 
गाते हैं : | 


मेरे बाबा में बउरा सम खलक सैयानी मे बठरा। 
मैं बिगरिश्रों बिगरै मति अ्ठरा॥ 
आमि न बठरा राम कीशो बठरा। 
सतिगुद जारि गइयो भ्रम. मोरा॥ 
अबहि न माता सु कबहु न माता। 
कहि कबीर रामे रंगि राता॥ 

( रागु बिलावल्ु, २ ) 


भक्ति-भावना 4 टच 


यह 'राम-रस सगृण रूप की अपेक्षा नहीं करता | यह सारा संसार 
ही तो ,राम का प्रसार-मात्र है। सत्र कुछ ।राम हीतो है। देखने 
वाली आँख चाहिये | अनुभव करने वाला हृदय चाहिये। अपने 
व्यक्तित्व में ड्रबन कर निगुंण राम के प्रेम में रंग कर, कबीर भीतर- 
बाहर सब ओर राम के सौन्दर्य की व्याप्ति द्वी पाते हैं। यह आध्या- 
त्मिक सौन्दर्य-बोध उन्हें नई तृप्ति से भर देता है। वह चिल्ला 
उठते हैं : 
दुई दुइ लोचन पेखा। 
' हठ हरि विनु अउझ न देखा।। 
नैेन रहे रंग, लाई।॥ 
अब बेगल  कहनु न जाई॥ 
हमरा भरसु गहआ भऊ भागा । 
जब राम नाम चितु लागा।॥ 

( राग सोरठ, ४) 
इस “राम-रसु में इंद्रियों के सारे रसों का बाघ है। यह इन्द्रियेतर 
अलौकिक रस है। इस रस की प्राप्ति पर मनुष्य और सब रस भूल 
जाता है | कब्चीर कहते हैं : 


राम रसु पीआ रे जिह रस बिसर गए, रस अउर 
( राग गउड़ी, ६४ ) 
इसे हो कबीर ने भाव-भगति!” कहा है। साधारण भक्ति और 
इस 'भाउ-भमगति” में महान अंतर है । इसके ब्रिना जप-तप सब 
बुथा है ; | ह 
केआ जपु किआ तपु संजमो किशा बरतु किआ इसनानु। 
जब लग जुगति न जानिश्रे भमाठ भगति भगवान ॥ 
. ( वही, ६४) . 


६६ कब्रीर-साहित्य को भूमिका 


सच तो यह है कि मनुष्य-जीवन का सबसे बड़ा तत्व यह भक्ति-तत्व हे । 
जिसके पास यह तत्व नहीं उससे अलग रहनां द्वी अच्छाँ है। कबीर 
कहते रस द द 
हरि जसु सुनहि न. इरि गन गावहि। 
बातन हीं अ्रसमानु गिरावहि ॥| 
ओऔसे लोगन सिउठः किआ  कहीओ। क्‍ 
जो प्रभु कीए भगति ते बाइज तिन ते सदा डराने रहीओ 8 
ः ( पही, ४४ ) 
उनके भक्ति के आदश हैं जयदेव और नामदेव : 
गूर प्रसादी जैदेठ नामा । 
भगति के प्रेमि इनही है जाना ॥ 
| ( वही, ३६ ) 
क्रव और प्रह्मद : 
राम जपठ जीश्र ओेसे असे। 
प्र, प्रहिलाद जपिश्नो हरि जैसे ॥ 
( वही, ६१ ) 


इन भक्तों का गूण गाते हुए कबीर थकते नहीं। इन भक्तों ने ही 
आउ-भगति! की महत्ता को पूर्ण रूपसे समझा था और उसे अपने 
जीवन में उतार लिया था। इन भक्तों के पथ पर चलकर ही साधक 
बरस शांति का लाभ कर सकता है। इन्हीं के चरित्र भक्त के लिए प्रेरणाः 
और अश्वासन हैं । 


भाव-भगति 


अपनो निर्गण भक्त को कबीर ने भाव-भगति का नाम दिया है | 
इस भक्ति का आधार निगुंण राम दे। जहाँ सगशण राम में रूप की 


_भक्ति-मावना - ६७ 


आवना का समावेश है, वहाँ इस निर्यण भक्ति में माषना पर ही 
अधिक बल दिया ज्ञा सकता | है। वैसे कमी-कमी भावना के अतिरेक में 
क्रीर सगण राम के रूप का भी निगशण पर आरोप कर देते हैं: 


सावल सुन्दर रामईआ | 
मेरा मनु लागा तोहि॥ 
( शा गउड़ी, ५४ ) 
वह उसके चरण-कमल को बात करते हैं, परन्तु संदर्भ से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह केवल भावना के प्रासार के कारण हैं जैसे वर्वव्यापिन्‌ 
परप्तात्मा का वर्णुन करते हुए भी कब्रोर लद्ंपो-पति विधतु का प्रतीक 
सामने ले आते हैं : 
सो साहिबु रहिआ कूपूरि। 
सदा संगि नाही इरि दूरे॥ 
कवला चरन सरन हे जाके। 
कहु जानि का नाहीं घर ताके 
( वही, रे८ ) 
बसस्‍्तुतः बह परमतत्व अलख है , रूप-रेख-हीन है, निगुण है: 
द अलदु अलखु न जाई लख्लिशा | 
€ राग विभात, प्रभाती, ३)... 
बह तो स्वयं हृदय के मीतर प्रतिष्ठित है : 
_ रिंदे 'इखलासु निरख ते मीरा। 
आधु खोलि खोजि मिले कबीरा ॥ 
द ( राग, भेरठ, ७ ) 
इस तत्व को जान कर ही,भाउ-मगति की ओर बढ़ा जा सकता है| इस 
हे 


हे कबीर-साहित्य की भूमिका 

भाउ-मगति में तिलक, जप-माला और फूल-पत्ती द्वार सेवा्चन को कोई 
स्थान नहीं मिल सकेगा | जो राम के सच्चे मम को पहचान जाता है 
वह तो पागल बन जाता है| उसे इन वाह्याचारों से कया काम | वह तो 
(शाम का बठरा' है। अदहैठ॒क, फलासक्ति-रहिट भक्ति ही सच्ची भक्ति 


है। कबीर के शब्दों में : 
माथे तिलकु इथि माला बाना। 
लोगन राम खिलठना जाना ॥| 
जठ हउठ बठरा तठ राम तोरा | 
लोगु मरम्रु कह जाने मोरा ॥ 
तोरठ न॑ पाती पूजठ न देवा। 
राम भगति निहफल सेवा ॥ 
सति ग्‌ रद पूजउ सदा सदा मनावउ | 
औसे सेव दरगाह सुखु पावडठ ॥ 
लोगु कहे कबीझ बठउराना। 
कबीर का मरमसु राम पहिचाना ॥ 
( राग भेरठ, ६ ) 


यह निर्गण भक्ति तो अद्वैतमाव को लक्तंम में रखती हे। साधना के 
अंत में भक्त भगवान बन जाता हे। बड़े अचरज को बात है, परन्तु 
जो भाउ-भगति की महिमा को जानता है उसे कोई आश्चर्य नहीं 
होता : 
जो जनु भाठ भगति कुछ जाने ताकउ अ्रचरजु काहो। 
जिठ जज्चु जल महि पैसि न निकसे तिउ ढुरि मिलिओ्रो जुलाहो | 
( राग घनासरी , ३ ) 
जिसे राम-भक्ति का चितामणि मिल गया; उसे सब कुछ मिल गया | 
क्यू फिर संसार में नहीं आता : 


भक्ति-भावना ध्षः 


रामु जिश पाइआ राम | 
ते भवहिं न बारे बार ॥ 


( राग मारू , ३ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की मक्ति का आदर्श निगस 
भक्ति या अद्ठेत मक्ति ही है। उनके राम निर्गुण ब्रह्म हैं, परन्तु, 
कबीर की प्रेम-भावना ने उन्हें मधुर और सहज ग्राह्य बना दिया है।ः 
इस प्रेम-भावना, तन्मयासक्ति और विरद-माव के कारण ही निमणः 
ब्रह्म में व्यक्तित्व का आरोप हो जाता है। अनेक रूपकों के कारण यह: 
व्यक्तित्व और मधुर बन जाता हे। इस भेद को जाने बिना कबीर के' 
भर्मस्थल तक पहुँचना ही असंभव है | 


भाव-भगति के अनेक स्तर 


इस 'भाउ-भगति'” के श्रनेक साधन और अनेक स्तर हैं | सबसे पहला' 
साधन है नाम-स्मरण | कचीर ने अनेक पदों में और अनेक साखियों' 
मे नाम की महिमा गाई है। नाम की मद्दिमा गाते हुए वे थकते नहीं।' 
संग ण साधक के पास भगवान का रूप है, भगवान की लीला की: 
कथाये हैं, परन्तु निगण साधक के लिए तो नाम इ्टी सब कुछ है।' 
कबीर कहते हैं : 'मेरे पास तो यही घन है, यही हरि का नाम | इसे गांठ “ 
में गँध कर मैं नहीं रखता । मैं तो प्रतिदिन इसे खच करता हूँ। पंडितों- 
पुरोह्ितों की माँति मैं नाम-जप का व्यवसाय भी नहों करता। नाम ही' 
मेरी खेती-बारी है। नाम ही मेरी माया-पूंजी । नाम ही भाई- बंधु | इसी: 
नाम के द्वारा अंत में मुझे सुख की प्राप्ति होगी! ; 


इह धनु मेरे दइरि के नाउ। 
गाँठि न बांधउठं बेचि न खाउ॥ 


श्०ण कबीर-साहित्य की भूमिका 


नाउः मेरे खेती नाउ मेरे बारी। 
मगति कस्ट जनु सरनि तुम्हारी | 
नाउ मेरे माइआ नाउ मेरे पंजी | 
तुमहि छोीड़ि जानठ नहीं दूजी ॥। 
नाउ मेरे।बंधिप नाउ मेरे भाई। 
नाउ मेरे संगि अंदि होइ सखाई ॥ 
माइआ महि जिसु रखे उदासु। 
कहि कबीर ह॒ड ता को दासुत 
( राग भैरठ, ? ) 


जोग-ध्यान और वेराग्य से माया का बाध संभव हैं, परन्तु ये साधन 
कठिन हैं। राम-नाम का साधन सरल है| उस जैसा सहायक तत्व और 
'कहा मिलेगा १ इसीसे भक्त के लिए नाम ही सबसे बड़ा आधार है | 
'ऋजीर के शब्दों में 


ना में जोग घिशशान चितु लाइआ। 
बिनु' बैराग न छूटसि माइआ॥ 


केसे... जीवनु होई इमारा। 
जब न होइ राम-नाम  अधारा ॥ 
कहु कबीर खोजत. असमान | 
राम समान न देखठ आन ॥ 


( राग गठड़ी, ३४ ) 
एक दूसरे पद में कबीर रामनाम की अमोध शक्ति का वर्णन करते 
ए कहते हैं कि साधक, तिद्ध और मुनि जब अनेक साधनों से हार 
गये तो उन्होंने नाम की शरण ली और नाम ने उन्हें तार दिया : 
अहिसिस एक नाम जो जागे। 
के तंक सिंध भए लिव लागे॥ 


भक्ति-भावना श्ण्श 


साधक सिंघ सगल मुनि हारे! 
एक नाम कलिप तर तारे॥ 
जो दरि हरे सु होहि न आना | 
कद्टि कबीर रास नाम पछाना ॥ 

( वही, ३७ ) 


ब[ह्तव में नाम की महिमा महान है | कबीर का निश्चित मत है : 


कोई गायवै को सुर्ें हरि नामा चितु लाइ!. 
कहू कबीर संसा नहीं अंति परम पद पाह॥ 
ह ( वही, ५४ ) 
इर्सी से कबीर निर्भय होकर हरि-भजन की बात उठाते हैं और राम- 
नाम को भमवसागर से पार उतरने लिए जहाज बताते हैं : 
निरमे होह न हरि सजे मन बउरा रे गहिओ्रो न राम जहाजु । 
( वही, #७ ) 
यह नाम-घन न अग्नि में जल सकता है, न ड्रव सकता हे, न चोरी जा 
सकता है | इसका संचय ही सच्चा संचय है : 


 अगिनि न दहै पवनु «नहीं मगने तसकर नेरि न आगवे। 
राम-नाम-घनु करि संचडनी सो धनु कतही न जावेते. 
हमारा धनु साधड गोंबिंदु धारणोधरु इद सार घनु कहीओ ! 
जो सुखु प्रभु गोर्जिंद की सेवा सो सुखु राज न लहोओ ॥ 
इसु घन कारणि घछिब सनकादिर खोजत मए उदासी ।' 
सति सुकुंद जिहवा नाराइनु परै न जम की फासी॥। 
मा ( वही, धुद ) 
कबीर भगवान से भो रास नाम को हो याचना करते हैं। सतार के और 
सब्र घन अस्थिर हैं, यहो एक मात्र स्थिर घन है | वह कहते हैं : 


'१०२ कबीर-साहित्य की भूमिका 


इंद्र लोक सिव लोकह्दि जैब्रो । 
लक मी कप 
ओछे तप करे बाहुरि अबो॥ 
कित्रा मांगउ किछ्कु थिरु नादीं। 
राम नाम रख मन माहीं | 
कहत कबीर सुनत अवर नहिं कामा ) 
हमारे घन राम को नामा॥ 


( राग घनासरी, ४ ) 


मुलसी की तरह वह बार-बार राम नाम की मद्दता के गीत गाते हैं ; 


राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि भाई। 
राम नाम सिमरन बिनु बूड़ते अधिकाई ॥ 
अजामल गज गनिका पतित करम कीने। 
तेक उत्तरि पारि परे राम नाम लीने। 
सूकर कूकर जोनि शभ्रमे तकऊ लाज न आई। 
राम नाम छाड़ि अंप्नित काहे बिखु खाई ॥ 

( वही, ४ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कि कवि भक्ति की साधना को पहली सीढ़ी 
राम-नाम-स्मरण मानता है।नाम के द्वारा ही मन में 'भाव-भगति' 
'का जन्म होता है। उसी के द्वारा भक्ति भाव में दृहुता आती है। संतार 
में आकर यदि मनुष्य ने राम का नाम नहीं लिया तो उसने कुछ भा 
नहीं किया | न जाने कब यह देह समाप्त हो जाय ! इसलिए कबीर 
राम-मंत्र को सबसे बड़ा अध्यात्म-साधन बताते हैं । 


रामभक्ति का दूसरा स्तर है राम से अनेक सम्बन्धों की स्थापना । 
'कबीर कहीं राम को ठाकुर ( स्वामी ) बताते हैं, कहीं पिता, कहीं बन्धु । 
उनका कहना है : 


'मक्ति-मावनता है 


जा के हरि साठाकुर भाई। , 
मुकति अनन्त पुकारणि जाईं॥ 
( राग गउड़ी, २२ ) 


- जिसका स्वामी हरि हो, भला वह किस दूसरे का आश्रय लेमा ! कबीर 
कहते हैं : 
रे जीभ निलज लाज तुहि नाहीं। 
हरि तज्ञि कत काहू के जाही ॥ 
लाको ठाकुर. ऊचा होई। 
सो जनु पर घर जात न सोही | 
( राग गठड़ी, ३ ). 


भक्त इस ठाकुर के प्रति पूर्ण रूप से आत्मा-समर्पण कर दे | उनको 
आज्ञा में ही अपना निस्तार माने । वह तो बंदा (सेवक ) है। श्रतः 
उसकी सबसे बड़ी साधना “ बंदगी ” ( सेवा ) ही होना चाहिये | उसको 
कृपा - अकृपा की बात भूल कर भी उसकी सेवा करना ही मनुष्य का 
अन्यतम धर्म है: 


फरमानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि ने करत बिचार | 
तुही दरिया तुद्दी करीओ तुके के निसतार ॥ 
बन्दे बन्दगी इकतीआर | 
साहिबु रोसु धरउ कि पि प्रार ॥ 

( वही, ६६ ) 


एक दूसरा सम्बन्ध पिता-पुत्र का है। कबीर कहते हैं : 


इज पूत तेरा तू बापू मेरा। क्‍ 
हे ( राग आसा, २) , 


१०४ कबीर-साहित्य की भूमिका 
इसी पद में वह इस पिता की अशंसा भी इन शब्दों में करते हैं 


बलि तिसु बापे निमि हड जाइओआ। 
पंचा ते मेरा संग, चुकाइशा ॥ 
पंच मारि पावा तलि दीने। 
हरि सिमरनि मेरा मनु-तनु भीने ॥ 
पिता इमारो बढ़ गोखाई। 
तिखु पिता पहद्टि हउ किउ करि जाई ॥ 
सत्गि रु मिले त मारगू दिलाइआ | 
जगत पिता मेरे मन भाइआओ ॥ 


| परन्तु कदाचित्‌ पिता की अपेज्ञा माता का सम्बन्ध अ्रधिक मधुर हैं । 

पिता कठोर भी दो सकता है, दंड भी दे सकता है, परन्तु माता तो क्रोध 
में भी पुत्र के हित का ध्यान रखती है| वस्तुत: भगवान का सम्बन्ध 
पुत्र-माता का मधुर और निश्चल सम्बन्ध दी है। इसलिए कबीर 
कहते हैं : 


सुतु अपराध करत है जेते । 
जननी चीति न राखसि तेते ॥ 
र|मईंआ इठ बारिकु तेरा | 
काहे न खंडसि अवगनु मेरा ॥| 
जे अति क्रोप करे धघरि धाइआ । 
ता भी चीति न राखसि माइआ || 
( रागु श्रासा, १२ ) 


परन्तु कबीर भावना में और भी आगे बढ़ जाते हैं और राम से पति 
और प्रेमी का नाता जोड़ते हैं'। यह 'भाउ-भगति” की पराकाष्ठा है ) 
मनुष्य के जीवन की सारी साधना, सारी भाउ-भगति', सारा पूजा-ठाफ 
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ब्रह्ममाव के आनन्द की भूमिका मात्र है। अ्रद्देतमक्ति का श्रन्यतम 
प्रकाशन इसी श्ृंगार-प्रधान रूपक के माध्यम में सस्मव है । भावना 
में धिभोर हो कभी कबीर प्रियतम के वियोग के गीत ग। उठते हैं : 


करि सिंगार मिलन के ताई | 
हरि न मिले जग जीवन शुसाईं || 
हरि मेरो पिउ हउ हरि की बहुरिया । 
राम बड़े में तनक लहुरिश्ा |! 
( वही, ३६ ) 
कमी प्रॉषित-पतिका नायिका बन जाते हैं : 


पंथु निहारे कामनी लोचन मरी ले उसासः 
उर न भीजै पग॒ु ना खिसे हरि दरसन की आसा 
उडहु न कागा कारे | 
बेधि मिलोजे अपुने राप पिआरे || 
( राग गठ्ड, ६५ ) 


भक्त सतवंती नारी की तरह अपना तन-मन-घन प्रियतम के अपेण कर 
दे | यही सच्चा सुहाग है | इन्द्रिय-रस रहते हुए भगवत्‌-रस ( राम-रख ) 
मिलना अ्रसम्भव है। सुहागिनि एक साथ दो से प्रेम नहीं कर सकती ! 
कबीर के शब्दों में :-- 

ब्रिनु सत छत्ती होइ कैसे नारि। 
पंडित देखठ . रिदे ब्रीचारि॥ 
प्रीति बिना कैसे बचे सनेहु । 
जब लग रस तब लग नहीं नेहु ऐ 
साइनि सतु करें जीअ अपने | 
सो रमये कठ मिले न सपने ॥ 


१०६ कब्ीर-साहित्य की भूमिका 


तनु-मनु घनु ग्रिहु सठपि सरीश । 
सोई सुहागिनि कहै कबीर || 
( राग गउड़ी, २३ ) 


वह अयतम भी कोई बाहर नहीं है। वह तो हृदय के भीतर हे । 
खरा बवक्तित्व ही उससे ओत-प्रोत है। इस कायानिष्ठ परमात्म- 
नाव से भाउ-भगति'पूर्ण मिलन और वियोग की भावना बड़ी 
बूदम भावना है| उसके आनन्द को साधक भक्त ही जानता है| कब्रीर 
कहते हैं 


नीचे लोइन करि रहठ ले साजन घट मांडि | 
सभ रस खेलठ पीआ सउ किसी लखाबवडठ नाहि || 
आठ जाम चउसठि घरी तुग्न निरखत रहे जीउ ! 
नीचे लोइन किउ करठ सम घट देखठ पीठ |; 
सुनु सखी पीश्र मह्ि जीउ बसे जीथर महि बसे कि पीठ | 
जीउ-पीउ बूमहु नहींघट महि जीउ कि पीठ | 
( सलोकु, २३४-६ ) 


इस अद्वंतमातर को प्राप्त करने के बाद और कुछ पाना नहीं रह जाता । 
यह जहाँ एक ओर आनन्द की बात है, वहाँ दूसरी ओर “पी? की 
भी बात है। पिलन-वियोग के ये क्षण साधक की सब से बड़ी सम्पत्ति 
हैं ; दृदय में जब यह पीर उठती है तो साधक स्तंभित हो जाता है: 


कबीर मारे बहुत .पुकारिआ पीर पुकारे अउर । 
लागी चोट मिर॑म की :हिश्रो कबीरा ठठर || 
( सलोकु, १८२ ) 


5८ पीर, इस वेदना को या तो उसकी आत्मा जाने, या ईश्वर : 
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कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोइ ।. 
के जाने आपन घनी के दासु दिवानी होइ।॥। 
( स० १७६ ) 


यहा पौर कबीर की सारी साधना का लक्ष्य है। नाम-स्मरण, माव-भगतति 
आर विरह माव के द्वारा कबीर साधना की इसी ऊँचाई पर उठना 
चाहते हैं * 


भक्ति और वेराग्य 


कबीर की भक्ति वैराग्य-मूलक है। उन्होंने प्रारम्म से ही संसार 
की नश्वरता समझ ली और इसी से वह त्याग और वेराग्य की 
बात बार बार उठाते हैं। घरब तिआगि भजु केवल रामु' (राग गउड़ी, ३) 
यह उनका महामंत्र है। यह सारा संसार काल का खिलौना है । 
यह जीवन जैसे तरुवर की छाया है।' “यह जगत जन्म लेता है, और 
फिर देखते-देखते नाश को प्राप्त होता है। मनुष्य को लब्श नहीं 
आती कि घर को अपना बताता है| जब अन्त आता है, तो उसका 
कुछ भी नहीं रहता। ,इस काया को मनुष्य अनेक यस्‍्तों द्वारा सुरक्धित 
रखता है, परन्तु अन्त में वह ऋषि में भस्म हो जाती है। चाहे चंटन 





जस देखिओ तरवर की छाइआ । 
ग्रान गए कहु का को साइशआ। ॥ 
जस जेती महि जीउ समाना | 
मुए मरमु को का कर जाना ॥ 
हंसा सरवरू कालु सरीर । 
राम रकाइन पीठ रे कबीर ॥ 


( राग गठड़ी, ८ ) 


श्न्द कबीर-साहित्य की भूमिका 


मलो या सुगन्ध, यह शरीर काष्ठ के साथ जल जाता है। * शरीर 
की नश्वरता के और भी महत्वपूर्ण चित्र कवि उपस्थित करता है| 
चार दिन अपनी नौबत बजाकर चल! ज्ञाता हे | इतना खटा। इतना 
इकट्ठा किया। सब मिटटी हो गया। संग कुछ भी नहीं ले जाता। 
देहलीज़ तक पत्नी रोती हुईं जाती है, मा द्वार तक, कुटम्त्री मरघट तक 
परत्ु आत्मा तो इकेला ज्ञाता .है.। ये नाते-नाती, ये घन-दौलत, ये 
पुर-पाटन फिर देखने को नहीं मिलेंगे। कब्रीर कहते हैं, जन्म अ्रकारथ 
चला जा रहा है। राम का स्मरण क्‍यों नहीं कर लेता ।* मनुष्य हे 
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२ उपजे निपजे निपजि समाई | 
नैनद देखत इहु जगु जाई ॥ 
लाज न मरहु कहहु घरु मेरा | 
अंत को बार नहीं कु तेरा ॥ 
अनिक जतन करि काइआ पाली । 
मरती बार अगनि संगि जाली !| 
चोआ चंदनु मरदन अंगा | 
सो तनु जले काठ के संगा॥ 
कहु कबीर सुनहु रे गुनीआ । 
बिनसैगो रूप देखें सभ दुनीआ || ( वही, ११ ) 


चारि दिन अपनी नउबति चले बजाइ । 
इतनकु खटीश्रा गठीआ मटीआ संगि न कछु ले जाइ ॥ 
देदरी बैठी मिहरी रोवै दुआरै लल संग माई | 
मरहठ लगि सभु लोगु कुटंबु मिलि इंसु इकेला जाइ || 
वैसुत वे ब्रित वे पुर पराटन बहुरि न देखे आइ | 
कहतु कंब्रीर राम किन घिमरहु जनम अ्कारथ जाइ || 

( राग केदारा, ६ ) 


है । 


मक्ति-सावना श्क्घ 


क्या ! अस्थि, चरम, विष्ठा का ढेर ! परन्तु वह कितने गये से चलहठा 
है। कनक-कामिनी और विषय-मेग को ही उसने सब कुछ समझ 
लिया है। इस तरह वह जोवन बिता देता है | अन्त में काल उसे 
ले जाता है |" कबीर दृष्टा की आँखों से देखते हैं कि यह सारा संसार 
विषय के प्रवाह में बह्य जा रहा है। वह कहते हैं : 
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४. काम क्रोघ तजिसना के लीने गति नहीं एके जानी । 
फूटी आखे कछू न सके बूड़ि सुए बिनु पानी ॥ 
चलत कत डेढ़े ठेढ़े ठेढ़े | 
असति चरम बिस्टा के मूंदे दुरगंध ही के बेढ़े ॥ 
राम न जपहु कबन भ्रम भूले तुम ते काल न दूरे | 
अनिक जतन करि इह तनु राखहु रहें अवश्था पूरे | 


आपन कीआ कछू न होवे कोआ को करे परानी | 
जा तिसु भावै सतिगुरु भेटें एको नाम्ु बखानी || 
बलूआ में घरूआ महिं बसते फुलबत देह अइआने | 
कहु कबीर जिंह रामु न चेतिश्रौ बूड़े बहुतु सिशआने । 


( राग केदारा, ४ ) 


भू : ठेढ़ी पाग ठेढ़े चले बीरे खान | 
: * भाउ भगति सिठ काज न कुछुओ मेरो काम दीवान || 
रामु बिसारिश्रों है अभिमानि। 
कनिक कामिनी महासुन्दरी देखि देखि सचु मानि ॥ 
लालच भूठ बिकार महामद इइ त्रिधि अउठघ बिद्दानि । 
कहि कबीर अंत की बेर आई लासो कालु निदानि ॥ 


( वही, ४ ) 


१६० कबीर-साहित्य की भूमिका 


बिखिआ्रा ब्रश्रापिश्ञा समल संसार | 
बिखिश्रा ले डूबी परिवार ॥ 
रे भर नाव चउठड़ि कत बोड़ी । 
हरि सिउ तोड़ि त्रिखिश्ना संगि जोड़ी ॥ 
सुरि नर दाधे लागी शआमि | 
निकटि नीझ पसु पावसि ने झकागि ॥ 
चेतत चेतत निकसिश्रोी नीझ । 
सो जलु निरमलु कथत कबीर ॥ 

( राम गउड़ी, २४ ) 
इस प्रकार कबीर बार-बार विराग-मावना को दृढ़ करना चाहते हैं । बह 
स्पष्ट कह देते हैं : द 

कउनु को पूठतु पिता को काको। 
कठनु भरे को देइ संतापो ॥ 

६ वह्दी, ३६ ) 
परस्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि मनुष्य संसार-त्यागी बन जाये, घर- 
गहस्थी छोड़ दे, अपने लौकिक कतव्य छोड़ दे और खद्॒त्यागी सन्यासी 
बन जाये। कबीर के जीवन-इतांत में ऐसा बहुत कुछ हे जो इस 
ग्हत्याग की भावना का विरोध करता है। कबीर जीवन भर सद्गृहस्थ 
बने रहे | सम्भव है, भक्ति के कारण वे कुछ दिन अपने काम-काज की 
उपेजझ्या करते रहे हों परन्तु वे जीवन-पर्येत सदकर्मी बने रहे | वह स्पष्ट 
कहते हैं द 

हम घर सूत तनहिं नित ताना। 

( आ्रा० २६ ) 
जहाँ कबीर के त्याग और वेराग्य की बात आती दवै, वद्दाँ बस्तुतः 
विजय-त्थाग की बात है | कबीर कहते हैं : 
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कहत कबीर छोडि बचिखिश्रा रस 
इतु संगति निहचउठ मरखा ॥| 
( सिरी राग, १ ) 
वह काम-क्रोंब, लोकाचार और अहंकार को छोड़ने का उपदेश देते हैं 
कम-मात्र-त्याग का उपदेश नहीं देते 
परहरू लोधु अर लोकाचारू | 
प्रहरू काम क्रोधु अहंकार ॥| 
करम करत बचे अहंमेव ॥ 
( राग गठड़ी, ६ ) 
यदि मनुष्य अहंभाव छोड़कर अपने ऐहिक कतव्यों को निभाता ज्यये 
तो यह कम-संन्यास ही ह। वेसे कबीर को सुविधा-जअनक जाोवन में 


पूरा विश्वास है | वह स्पष्ट कहते हैं कि भूखे पेट से मजन नहीं हो 
सकता |* 


भक्ति ओर ज्ञान 


कबीर के काब्य में भक्ति और ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। शान 

भक्ति की पृष्ठभूमि है।झ्ञान के द्वारा माया-जन्य अन्धकार और सोह 
का शमन होता ६। साधक को वस्तु-स्थिति का ज्ञान होता है। यह 
शान की साधना श्रम-साध्य है, परन्तु वेराग्य जाग्रत करने के लिये बह 
बहुत कुछ आवश्यक है | परन्तु कबीर का लक्ष्य ज्ञान नहीं, भक्ति है, यह 
उनके इस पद से स्पष्ट है : 

देखो भाई ज्ञान की आई आधी । क्‍ 

समे उड़ानी श्रम की टाटी रहे नमाइश्रा बाँधी || 


६ देखिये, सो०, १६. 
भूखे भगति न कीजै। यह माला अपनी लोजे ॥ 


कबीर-सा हित्य की भूमिका 


११२ 

दुन्चिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बल्लेड़ा द्ूटा । 

तिसनः छानि परी घर ऊररि दुरमति भाँडा फूटा ॥ 

आधी पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु सीना । 

ऋषि कबीर मनि भइआ प्रगासा उदे भानु जब चीना ! 

( राग गउड़ी, ४३ ) 

परन्तु इस ज्ञान से कबीर का तात्य्य शास्त्रीय विद्या या जड़ तक-वितक 
से नहीं है ; उन्होंने स्पष्ट कहा है : 


ख्रिदिशा न परठ बादु नहीं जानउ 
द ( बिलावलु, २) 
कंबीर कागद को ओबरो मस के करम कपाट | 
शहन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी बाद | 


कबीर जिह मारग पंडित गए पाछुं परी बद्दीर । 


हक झाबघट घाटी राम को तिह चड़ि रहिओ कबीर || 
ब्यीर कोट काठ की दद्दिसि लागो आगि | 
पंडित पंडिल जलि मूए मूरख जबरें भागि॥ 
कबीर संसा दूरि कर छागद देह ब्रिद्दाइ । 
बावन अखर सोधि के हार चरनी चितु लाइ ॥ 
( सलोकु १३७, १६४, १७२, १७३ ) 


यह गुरु-मुख से प्रात्त अद्वेत तत्व या ब्रह्मवाद का ज्ञान दे | यह वह 
जन है जिससे मरण-जीवन की शंका नष्ट हो जातो है, आत्मा का 
तहज परिचय प्राप्त होश है ओर अंधकार नष्ट हो जाता है |आत्मज्ञान के 
द्वारा जब दुःख का नाश हो जाता है, तब भक्ति-माशणिक का प्रकाश 


भलमला उठता है ।* इस ज्ञान से मनुष्य के अहंमाव की हानि होती 





ए 








७७७४७७७७/एशता्ाशाभा॥ कल अल मन 


मरन जीवन की संका नासी ! 
ओपन रंग सहज परगासी ॥ 


. भक्ति-मावनां : . 'हह डे 


है ओर वह भक्ति के लिए तैयार दोता है |“ इस ज्ञान के द्वारा ही 
मनुष्य माया के इंद्रजाल से परिचित होता है।यह ज्ञान भी पुस्तक 
से नहीं, साधु-संगति से प्रास किया जाता है।* परन्तु इस ज्ञान की महत्ता 
कम नहीं है। यह सहज ज्ञान ही मनुष्य के मोह-बंधन काटता हे ।१९ 


पक ३०&०न्‍मनक कक टन टी वन 


ग्रंगटी जोति मिटिआ अधियारा | 


पुस्तक के ज्ञान से यह ज्ञान भिन्न है। कबीर ने बार-बार विद-कतेब 





ैलिनिलमरतीयननननम 





रामरतनु पाइआ करत बीचारा ॥ 
जह अनंद दुख दूरि पहआना | 


मनु मानकु लिव ततु छुकाना ॥। 


ह ह ( गंगु विभात, प्रभावी ) 
जब लंगु मेरी मेरी करे | 

तब लगु काजु सवु नहीं सरे ॥ 

जब मेरी मेरी मिथि जाइ । 

तब प्रभ काजु सवारहि आइई॥॥ 

ओला गिआनु बिचार मना॥ , 

( स्ग॒ मैरउ , १४) 
देखिये, राग .मैरठ, १३ .. 
कहि कबीर जिसु उदरु तिसु माइआ | 

तब छूटे जब साधू पाइआ ॥ 

थाके नैन खबन सुनि थांके थाकी सुन्दर काइआ । 
जरा हाक दी सभ पति थाकी एक न थाकसि माइआ 
बावरे ते गिश्रान बीचारु न पाइशआा। ' ९ 
बिरथा जनमु गवाइओआ |  ४€ 


( रामु यही, ४) 


पश्श४ कबीरं-साहित्य की भूमिका 


की ज्ञानगरिमा को थोथा बंतायां है |*'* कृत्रीर किस प्रकार के ज्ञान क्र! 
उपादेय समभते हैं यह उनके इस पद से स्पष्ट है: 


सुर चरन लागि हम बिनवता पूछुत कह ज्वीउठ.पाइआ ॥. 
कवन काजि जग़ु उयजै बिनसे कहहु मोहि समकाइओआ ॥ 
देव करहु दश्आ मोदि मारगि लावहु जितु में बंधन तूटे | 
जनम मरन दुख फेर करम सुब् जीघ्र जनम ते छूटे 
माइआ फास बंध नहीं फारे अर मन सुनि न लूके । 
आ्रपा पदु निरबाशु न चीन्हित्रा इन विधि अमिउ न चूके ॥ 
कृद्दी न उपजे उपज्री जाणे भाव अभाव विहूणा। 
उदे असत को मन बुधि नासी तउ सदा सहजि लिव लोखा | 
जिठ प्रतित्रिडु बिच कह मिलीहे उदक-कंभु बिगराना। 
कहु कबीर ओसा गुण अ्रम्म भागा तठ मनु संनि संमाना | 
(रागु आसा, १) 


उन्होंने इस पद में कई प्रश्न उठाये हैँ और ब्रह्मवाद में उनका समाधान 
किया है| परन्तु श्रपने समाधान को वह. शास्त्र और तक द्वारा स्थापित 
नेद्ठी करते | वह आत्मा की अनुभूति है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक 
चलता है, उसी तरह यह अनुभूति भी एक हृदय से दूसरे द्वदय में प्रकाश 
पाती है | कवीर इसी श्रद्वेतानुभूति को ज्ञानों या सहज ज्ञानों कहते हैं 
ओर यही अनुभूति! या 'ज्ञान' उनकी भक्ति का आधार दहे। जीवन 


'ननत-न्‍तनालनग ताक नव के. क्‍नननगगणागगा१ 7४० 
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५४१ वेदकतेब इफतरा भाई दिल का फिकरू न ज्ञाइ ॥ 

क्‍ ( राम तिलंग, १ ) 
बेद पुरान समभे मंत सुनि के करी करम की आसा । 
कलि असत सभ लोग सिआने उठि :पंडत पे चले निराख ॥ 

( राम सोरठि, ३ ) 


दीन 
॒ 


भक्ति-भावना ११४ 


के एकत्व और अद्वेत के ज्ञान के बाद हो जोवात्मा में ब्रह्म से मिलन- 
वियोग की अनुभूति जगाई जा सकेगी | अ्रतः स्पष्ट हे कि कबीर की साधना 
में ज्ञान-भक्ति का विरोध नहीं है । जान भक्ति का पूरक है। ज्ञान की भूमि: 
पर हो सतगुद द्वारा भगवदभक्ति का बीजारोपण होता है। 


हे 
कबीर का रहस्यवाद 
(१) 


कबीर के काव्य में उनकी वेयक्तिक साधना का बड़ी सुन्दरता से 
प्रकाशन हुआ है। यह वैयक्तिक साधना मूलतः अद्वैतमाव और प्रेस- 
'विरह की साधना है| इस साधना में पूवव॑वर्ती चिंता-धाराओं और सम- 
सामयिक अनेक साधना-पद्धितियों का समाहार हो जाता है। परंतु णइ्ट 
निश्चित है कि कबीर ने शास्त्र-ज्ञान के द्वारा अपनी रहस्यवादी साधना 
को प्राप्त नहीं किया। उन्हें एकांत रूप से स्वत: उसकी खोज करनी 
पढ़ी । इस खोज का एक पक्ष कबीर के दाशंनिक सिद्धांत हैं और दूसरा 
पक्ष उनकी रहस्यमयी प्रेम-साधना । 
कबीर मूलतः दाशं॑निक नहीं ये | वह पंडित नहीं थे। उन्होंने «णष्ठ 
लिखा है-- 
कबीर संसा दूर करू कागद देइ विहाइ । 
बावन श्राखर सोधि के हरि चरिनी चितु लांइ ॥ 
( सलोकु, १७३ ) 
बिदित्ला न परंउ बादु नहीं जानउ । 
हरि गुन कथत-सुनत ब़रानों 
(राग, विलावबु, २) 
कबीर जेसा संत अक्तर-ज्ञान या वाद-विवाद को मंदइत्व दे ही नहीं 
सकता । वह आत्मानुभूत सत्य का उद्घाटन करता दे और जो कहता है, 


कबोर का रहस्यवाद ११७: 


जाहे जद कितना ही अठपटा हो, वह साहित्य हों जाता है । अतः कबीर के 
विचारों में इमें किसी दर्शन-पद्धति के आविष्कार की आशा नहीं करनी 
चाहिये | परंतु खोज करने पर कब्रीर के दाशंनिक रसिद्धान्तों की एक 
रूपरेग्वा अवश्य बनाई जा सकती है और उसे “कबीर का दर्शनों भी कहा 
जा सकता है यद्यपि यह दशन आंशिक रूप से ही कबीर की बिज्ञासा का 
प्रतिनिधित्व कर सकेगा । कब्चीर के किसी भी पाठक से यह नहीं छिप 
सकता कि उनके दाशनिक विचार मूलतः वेदांती विचारधारा पर अ्राश्नित 
हैं; वेदांत में ज्ीव-ब्रह्म की अद्वबता की घोषणा की गई है। उपनिषद्‌,. 
कहते हैं --.. 


ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किचित्‌ जगरत्यां जगत्‌ । 


“अखिल ब्ह्मण्ड:में जो कुछ भो जड़-चेतन-स्वरूप जगत है, वह समस्त 
ईश्वर से व्याप्त है। ईश० १? इस ब्रह्म की परिभाषा उपनिषद इस 
प्रकार देता है : अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनडेंवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषेत्‌ 
तद्धावतेरन्यान्त्येति तिष्ठत्तत्मिन्ननों मातरिश्वा दघाति! € वे परमेश्वर 
अचल, एक और मत से भी अधिक तोन गति-युक्त हैं ; एन के आदि 
ज्ञात-स्वरूप या सबके जानने वाले हैं; इन परमेश्वर को इन्द्रादि 
देवता भो नहीं पा सके या जान 'सके हैं। वे दूसरे दोड़ने वाले को स्वयं 
स्थित रहते छुए भी श्रतिक्रमण कर जाते हैं । उनके इंने पर ही उन्हीं की 
सत्ता से वायु आदि देवता जल बरसा कर जीव की प्राणु-धारणादि क्रिया- 
प्रति कम संपादन करने में समर्थ होते हैं | ई० ४ ) परन्तु बुद्धि से इतत 
अद्धय सत्ता का पूर्शतवः जानना असम्भय है। इस ब्रह्म का एक विरोधी 
धर्मा आय रूप भी है जिससे रहस्पवाद को सृष्टि होती दे ; 


तदेजतितन्नैजति तदू दूरे तदबन्तिके। 
 तद॒॑न्तरस्य संबंबस्थ तद संवस्यास्य वाह्मत्‌ ॥ 


३ श्र, कब्ौर-सा हित्य की -सूमिका 


(वे ब्रह्म. चलते हैं ; वे नहीं चनते ; वे दूर से भी दूर- हैं ; वे अत्यंत समीप 
हैं; वे.इस समस्त जीवन और जगत के. भीतर परिपुछ हैं और से बाहर . 


भी हैं।। ईश० ५ ) 


उपनिषद बताते हैं कि आत्मतत्त्वत उस परमात्मतत्व से भिन्न नहीं 
है। “नित्य ज्ञानस्वरूपा श्रात्मा न तो जन्मंता है और न मरता ही है, बह 
न तो स्वयं किसी से दुआ है, न इससे कोई भी हुआ है अर्थात्‌ वह न तो 
किसी का काय है और न कारण ही है। यह आअजन्सा, नित्य, शाश्वत 
ऋर पुरातन है| शरीर के नाश होने पर मी इसका नाश नहीं किया 
जा सकता । ( कठ० श्८ ) जीवात्मा इस अद्वेततत्त्व' को जाने, यही 
उस के लिये सर्वोच्च ज्ञान है ; सर्वोच्च अनुभूति है। इसके लिए हृदय-मन 
के परिष्करश की आव्श्यकता है। उपनिषदों में हृदय-मन के संस्कार के 
लिए अनेक व्व॑ंबस्थाएँ मिलती है । परन्तु केवल इतने से दी अद्दयतः की 
अनुभूति असंभव है | उपनिषद्‌ कहते हैं । 


नायसात्मा -प्रचचनेन लम्यो न मेघया बहुनां श्रतेन 
यमेचैष बृणुते तेन लम्यस्तस्मैष आत्मा विशगुते तनू स्वाम्‌ 


(९ कठ श्३) 


यह परबअझ परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने 
से प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्रास 
क्या जा सकता है क्योंकि. यह आत्मा उस्के लिए अपने यथार्थरूप को 
अगट कर देता है ।” हृदय-मन की साधना के साथ जब साधक ।बनय- 
भाव से उस अद्वयतत्त्व के सामने प्रणुत द्वोता है, प्रार्थी होता हे, गद्गढ़ 
डोता है, तभी वह तत्त्व उस पर अपना रहस्य खोलता है। यह साधना 

सरल नहीं हे। उपनिषद ने इसे, छुरस्य' घारा कहा है छुरे की तोक्षण 
अरब दुस्तर घार के ;सहश यह पथ गुह्म और दुर्गम दे । 


. कबीर का. रहस्थवाद .,. : ११६५ 


उपनिषद के , बाद इस रहस्थवादी चिंताघारा ने वेदांव, योग, भक्ति” 
वाद इत्यादि का रूप घारणश कर लिया, परन्तु .मूलाघार. एक ही रहा. 
सच तो यह है कि “ह साधना भारतवर्ष की सामान्य साधना के रूप में 
प्रतिष्ठत हो गई और कबीर ने उसे परंपरा से ही प्राप्त' किया, शास्त्रज्ञान 
से नहीं |  * कर 

परस्तु प्रत्येक साघक को अपनी साधना को नई पृष्ठभूमि देनी होती 
है | कबीर के काब्य के अध्ययन से हमें उनकी रहत्यंवांदी बिचार-घारा 
की पृष्ठभूमि भी मिले जातो है। कबीर माया और काल को भीषणंता, 
से झाक़रांत हैं| यह सारा संसार साण के चक्कर में पड़ा है और इस फंद 
से निकलता बढ़ा कठित है। कबीर कहते ई--- | 


जल सहि मीन साइआ के वेघे | .दीप पतंग माइश्रा के छेंदे ॥ .. 
काम माइओआ कंचर कठ बिआपे | भुइअंगन घिंग माइआ महि खापे ॥ 
माइआ ओसी मोहनों माई | जेते जीअ  तेते छदइकाई ॥ 

पंखी प्रिग' साइआ महि राते | साकर प्ाखी अधिक संतापे ॥ 

तुरे उसट माइओ्ाा महिं सेला | सिघ चउरासीहसाइआ महि खेला ॥ 
छिश्र उती माइश्रा के बंदा। नवै नाथ सूरज अरू चंदाह 
तपे रखीसर माइआ महि सूता | माइआ महि काल अछझू पंच दुता ॥ 


माया की कल्पना सर्र्यं रहस्थवादी कल्पना है। सारा संसार माया के 
स्वर्ण-पाश में बँघा है। काल भी माया का ही अंग है| जीवन के 
नश्वरता मनुप्य की सारी साथना पर पानी फेर देती है । कबीर का 
कहना है ा 

जोगी जती तपी संनियांसी बहु तीरथ श्रमंना। 

छुंजित मुंबित मोन जठाघर अंति तऊ मरनां ॥ 

. .; . ताते सेवीअले; समनोँ।  ., | 

रसना . रास नाम दहितु आाके ,कहा करे जमना #॥. 


श्२े० कबी -साहित्य की भूमिका 


सारा संसार छ्ण छण सुत्यु का ग्रास बना जा रहा है। मायाक णु- 
कृश को न॑चां रही है | इनसे कैसे बचा जाये ! 


कब्र इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं द्वि माया केवल भ्रम ' 
है । वास्तव में उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं दे। इस सारे संसार में जो 
ऋओतप्रोत है वह जीवन है, झुत्यु नहीं। यह सारे जगत में ओ्ोतग्रोत 
जोवन-तत्व ही ब्रह्म कहलाता है। परंतु अद्वैतवादी जिसे ब्रह्म कहते हैं, 
कबीर उसे राम कहते हैं । जब्र मनुष्य के भीतर यह ज्ञान, यह अनुमति 
बूरी-पूरी जाग पड़ती है, तत्र वह जोवम्पुक्त हो जाता दै। उसे मृत्यु का 
मय नहां रहता । वेदांत के अद्वेतवाद से यह विचार -घारा भिन्न नहीं है । 
बरन्तु 'विदांत' ज्ञान का विषय है। वह साधक को केवल आधी दूर तक 
ले जा सकता है। इस लिए कब्ोर को एक अन्य तत्त्व की खोज करनो फ्ड़ो 
है। यह तत्व है भक्ति | इसे ही सूफ़ी इश्क़ कहते हैं । 


परंतु भक्ति के विये साधना की पृष्ठभूमि कीआवश्यकताहे । तोन प्रकार 
की साधनाएं कबीर के साहित्य में स्वोकृत हैं : योग--,खूफ़ो--, वैष्शब--। 
ब्रन्‍्तु कब्रीर केवल श्रशिक रूप से हो इल साथनाश्रों को स्वरोकार करते 
हैं। भगवद्धक्ति तो पुष्टि! द्वार--भगवान के अनुग्र३ द्वारा--प्राप्त हीती 
है। इलके लिए. मक्त केनल प्रार्थी हो सकता है| उसकी साथना के 
कंह्यांग हैं--- | 

(१) वाह्याइंबरों का विरोध 

(२) ईश्वर के अवतारों और नामों का विरोध 

(रे) वाह्माचारों का विरोध ओर साधन-निर्षेज्न अददेतुक भक्ति ( प्रेप) 
की मद्त्ता का स्थापना द 


(४) सब साधनाओं, सत्र धर्मों के ऊपर आत्म-घम ( श्रात्मसम+ण- 
माव 3) की प्रतिष्ठा-। कबीर के काव्य में साथना के ये सब आज्यांग मिल 
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जाते हैं परन्तु उनकी साधना का आमभ्यंतर रूपकों के रूप में प्रकाशित 
हुश्रा है। ये रूपक योग, सूफ़ी और वैष्णव मत को एक साथ छूते हैं .. 

* रहस्यवादी कबीर आत्मा को प्रोघत-पतिका के रूप में देखते हैं और 
राम के मिलन-वियोग के गीत गाते हैं| एक दिन जीव-ब्रद्म का अमेदत्व 
समास हो गया और जीव को इस संसार में आना पड़ा | यहाँ आकर वह 
माया के भ्रम में भूल गया वह अमेद-स्थिति | परन्तु अब भी जब कम 
उस प्रियतम की स्मृति प्रन में उमड़ती है तो यह विरहिणी आत्मा आठ- 
आठ आँसू रोती है । कबीर कहते हैं--- 


पंथु निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा । 

उर न भीजे पशु ना खिसे हरि दरतन की आसा ॥ 
उड़्हु न कागा कारे | 

बेगि मिलीजै अपुने राम पिआरे ॥ | 
कृट्टि क्रीर जीवन पद कारनि इरि की भगति करीजैे | 
एकु अ्रधारु नाम नाराइन रसना राम रबीजै ॥ 


कमी आगत-पतिका को भांति आत्मा प्रव-मलन की मंगल-मावना में सर 
जाती है | कवि गाने लगता है : 


लनु रैनी मनु पुनरपि कारेहठ पाचठ तत्त बराती | 
राम राइ सिउठ भागमरि लैहंउ श्रातम गिंह रत राती ॥ 
गाउ गाउ री दुलइनी मंगल चारा | 
मेरे ग्रिह आए राजा राम मतारा॥ 
नाभि कमल मंहि बेदी रचिले ब्रह्मा गिश्रान उचारा | 
राम राइ सो दूलहु पाइओ अस बड़ भाग हमारा ॥ 
 मुस्गर-सुनि-जन कडठतक आए. कोटि तेतीसउ जानों। 
. कहि कबीर मोहि बिआहि चले हैं पुरष एक अभगवाना ॥ 


श्र कबीर-सा हित्य की. भूमिका 


यह. संकन्मात्मक दुःख और उल्लास कबीर के काव्य की अन्यतम चीज़ 

है जो एकदम हमारे प्राणों को स्परश करती है। जिन्हें केवल 'दो-दो-चार”: 
का व्यावहारिक ज्ञान है, जिन्होंने इस जीवन में कभी परोक्ष का. स्पश 

नहीं जाना उनके लिए यह दुःख ओर उल्लास रहस्य-सूृष्टि है, परन्तु 

कबीर जैसे साघक के लिए तो यह सत्य से भी अधिक सत्य, स्थूल से भी. 

अधिक स्थूल है। मला इतने आत्मविश्वास के साथ अपने छुद्र व्यक्तित्व 
ढी विराट में मिला देने की बात कौन कहेग[--- 


उदक सरुमुंद सलिल की भाजखित्रा नदी-तरंग समावहिंगे | 

संनहि संनु सिलिझा समदरधी पवम रूप दहोइ जावहिंगे ॥ 
बहरि इम काहे आवहिंगे 

आझ्रावन जाना हुक तिसे का हुकमे बूक्ति समावहिंगे है 


परन्तु कबीर का विश्वास तो डिगना ही नहीं जानता | 


इस उच्च अध्यात्म-भाव को भीतर से ही विकसित करना होगा | कबीर 
इसे जानते हैं | उपनिषदों के ऋषि, योगी और सूफ़ी सब यही बात कहते 
हैं। कंत्रीर भी कहते हैं 


सरीर सरोबर भीतरे आाछे कमल अनूप । 
परम जोति पुरघोतमी जाके रेख न रूप | 

; - रे मन हरि भजु भ्रम तजहुँ जगजीवन राम | 

आवत कल्लु न दीसई नह दीसे जात ॥ 

जह उपजे बिनसे नहीं जैसे युरिवन पात ॥ 
'क्दीं योगियों की प्राणायाम की साधना का रूपक बाँघते हैं: 
तस्बर; एकु . अनन्त डार साखा पुहुप पत्र रख भरीजआ । 
इइ आंप्रित. को बाड़ी है रे तिनि हरि .पूरे करीआ ४ 


- क़बीर!का रहस्यवाद..: . श्र्डेश 


. “ जानी जानी रे राज़ा: राम को:कहानी | 
अंतरि ज्ञोति रान -परगासा गुरमखि. बिरले. जानी! 

.. (मेंवरु, ,एकु .६६प इस, बीघा बाइर ले।उर :घरिआ 
सोरह, मप्रे . पवनु ,ऋकोरिया आकासे फरु : फरिश्रा ॥| 
सहज सुंनि, इकु .बिरवा. उपजिश्ना घरती जलहर सोखिश्रों | 
कहि कबीर इठ ता %ऋा सेवकु जिनि इह्ु बिस्वा :देखिओ || 

कबीर के समय में योगियों का काफ़ी प्रभव था और उनकी परिभाषिक 

शब्दावली जनता से प्रचलित थी । झाचार्य इक़ारीप्रसाद द्विवेदी ने 
यह सिद्ध किया है कि कद्ोर के माता-पिता कदाचित्‌ किसी योग-म्रष्ट 
सम्पदाय से. मुसलमान हो गये थे ओर कबीर के परिवार. में ओोगी 
संस्कार जल रहे थे | जो हो, यह निश्चित है कि कब्नीर ने अपने « पय॒, 
की पसम्स्त धार्मिक सामग्री, .सारी धार्मिक साधनाओं ओर पाशकश्रों: से 
प्रभाव ग्रहण किया | उनके साहित्य के सबसे निकट जो: साहित्य है 
वह, पक और थोगियों ( नाथ-पंथियों ) का साहित्य है और दूसरी ओर 
भक्तों का, वैष्णव, भक्तों की सारी नैतिक मान्यताएँ उन्हें स्वीकार, हैँ 
ओर उन्हीं की भांति वह अहैतुक प्रेमा-भक्ति को भी प्रधानता देत है 
परन्तु योगियों. को शरीर-निष्ठ. ब्रह्म की प्राणायाम और चक्रमेद्रन ,की 
साधना में भी उन्हें विश्वास है। उनमें येगवाद और ,भक्तिवाद,का 
बड़ा विचित्र संगम है। सुफ़ी ताधना में ही इस प्रकार का सामंजस्य 
मिल जाता है। वहाँ वेदान्त के ब्रह्ममाद ( अनलइकक् ), कायामृ्ये 
ईश्वर की कष्ट-क्रियाओं द्वारा प्राप्ति, नामस्मरण और. रागात्मिका भक्ति 

( इश्क ). का अदूसुत समन्वय ही दशशन बन गया है। इस दृष्टि 

से कबीर सूफ़ी कट्टे जा सकते हैं। उनके अनेक पदों में स्पस्ट ही: सूफ़ी 

परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हुआ दै। दोनों दृष्टिकोण , ठीक हैं 
वास्तव, में कनब्नीर, जेसे स्वतन्त्र-चेत्ता, अनुभूति-प्रधान -साधक को मत- 
विशेष की , ऋद्लाओं में नहीं बाँधा जा. सकता। .जो जैसा चाहे बैसा 


११४ कबीर-साहित्य की भूमिका 


ले | उन्होंने जहाँ तथ्य देखा, वहाँ से ले लिया | उनका रहस्यवाद 
उनकौ अपनी खोज का फल है! सच तो यह है कि उपमें रहस्य कुछ 
मौ नहीं है | उनकी ग्रेममयी रागात्मिका वृत्ति में सगुण निर्गण, अल्लाह- 
राम, कायानिष्ठ ईश्वर और सर्वव्यापिन्‌ ब्रह्म, शान-भक्ति को विरोध जाता 
रहता है और एक ऐसी अठम्माव्य स्थिति के दश न होते हैं जो रहस्य 
जान पढ़ने पर भरी रहस्य नहीं है । 


( ३२ ) 


प्रध्ययुग का रहस्यवाद मुख्यतः संग्रहात्मक है। उसमें ओपनेणिद 
ब्रह्माद, शांकराद्वेत, गोतोपदिष्ठ भक्ति ( निष्काम अद्देतुक भक्ति ), 
योम की चक्र-लाघना ओर सूफ़ो-संतों की “प्रेत की पीर का ऐसा 
संतुलित समन्वय है जि हमें आश्चर्य होता हे। इसमें संदेह नहीं कि 
यह पमन्वय रामानन्द के व्यक्तित्त और उनकी आध्यात्मिक सांघना 
द्वारा उपस्थित हुआ। यह अ्रतम्भव है कि रामानन्द अपने समय की 
. सुफ़ी साथना और सूफ़ी विचारधारा से परिचित न रहे हों। अत्तार, 
खादी, जलालुद्दीन रूमी और हाफ़िज्ञ की रहस्पवादी रचनायें उन दिनों 
उत्तर भारत को पूर्ण रूप से प्रभावित करने में समर्थ हो गई' थीं। 
कोर ने इस समन्ववात्मक रहस्थवाद को आगे बढ़ाया। रामानन्द 
अले हो सूफी साधना से अपरिचित रहें हों, कबीर के सम्बन्ध में यह 
निश्चयपूर्वक कह्टा जा सकता है कि वे सूफी परम्पराओं से पूर्णंतयः 
परिचित थे आर कदाचित्‌ शेख तक्की से दीक्षित भरी हुये थे। उन्होंने 
आरतीय रहस्यवाद और सूफ़ियों के मादन-भाव मूलक तन्मवासक्ति- 
प्रधान ज्यक्तिपरक रहस्यवाद को अपने व्यक्तित्व में समेट कर एक नई 
रइत्यवादी पद्धति को जन्म दिया। उःहोंने कदाचित्‌ सूफ़ी मत, योग 
ओर वेदान्तमूलक निर्गण भक्तिवाद की तीन अलग-अलंग दिशाश्रों 


कबीर का रहस्थवाद १२५ 


में बहने वाली तीन धाराओं को 'संगम' के रूप में उपस्थित किया हे । यह 
संगम इंतना पूर्य है कि यह कहना कठिन हो रहा है कि कबीर वैष्णव मक्त 
हैं, था सूफ़ी हैं का योगी हं | तीनों घाराएँ घुल-मिल कर जैसे एक दो गई 


हैं। यह केवल प्रभाव की बात नहीं है, विभिन्न संस्कारों के अभिन्न नेस्क- 
योग की बात हे | 


हमें यह पता नहीं कि कबीर इस योगायोग तक किस तरह पहुँचे । 
उनकी साधना के भिन्न २ स्तरों, उनकी विभिन्न मनोदशाओं और 
उनके अ्राध्यात्मिक विकास के सूक्म तत्तों से इस नितांत अपरिचित हैं | 
उनकी साधना का जो रूप उनकी कविता द्वारा इमें प्राप्त होता दे, वह इस 
साधना की परिणिति को ही उपस्थित करता है--इस परिछझिति तक 
पहुँचने के लिए. कबीर को कोन-फोन सी मंज़िलें पार करनी पड़ीं, यह इम 
नहीं जानते | यह परिशिति ही उनका रहस्यवाद है । 


रहस्ववाद की कविता को जहाँ इस एक ओर सांसारिक दुध्ख-सुख 
आर विषमता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं, वहाँ दूसरी 
ओर उसे अपरोक्ष की परोक्षानुभूति का रूप भी मान सकते हैं । रदस्यवादी 
इस दृश्यमान जगत में अन्म-मरण, सुख-दुख, सामाजिक और आर्थिक 
विषमता को देखता है ओर फलस्वरूप वह एक ऐसी अविच्छिन्न एकत्म 
की शरण जाता है जो विश्व भर में व्याप्त है। वह परोक्ष की ब्ीन बन 
जाता है | रहस्यवादी को अपनी रहस्थ-चेतना को दो दिशाओं में उन्समुरत 
करना पड़ता है--एक ओर तो उसका सारा प्रेम-भाव ईश्वर की ओर 
प्रवाहित होता है, दूसरे ओर वह अनंत के रहस्य को संसार के सारे मनुष्यों 
तक पहुँचा देखना चाहता है। फल-स्वरूप उसकी रहस्योन्मुख चेतनां की 
अभिव्यक्ति दो स्तरों पर होती है । रहस्यवाद की कविता मुख्यतः #छब्ढर 
( प्रेम ) काव्य है यद्यपि वह मूलतः संदेश-मूलक और आध्यात्मिक है । 


२६ कबीर-साहित्य की भूमिका 


> $ रहस्यवांदी को अपना स्वसंवेद्य अनुभव जनसाधारण तक पंहुँचाना 
“होता है | इसीसे वह सामान्य जीवन से अपनी उपमाएं. लेता है और 
'सावभौमिक श्नुभवों: की भाषा में बात करता है। उसके' रूपक अत्यंत 
सुगम रहते हैं। वह गुरु-शिष्य, प्रियतम-प्रियतमो, यांत्री, यात्रा के सुख- 
दुख, बधू का प्रियतम के देश को गमन, हंस की ऊध्वे उड़ान, पनिद्वारी- 
जीवन और चातक की स्वाति-पिपासा जेसे सामान्य उदाहर्णों को लेता 
'है और उन्हीं में अपनी परोक्ष अनुभूति भरता है। उसके लिंए संसार 
'और प्रकृति और मनुष्य के सारे क्रिया-कलाप प्रियतंम की लीला-मांत्र हैं | 
यह जगत.बाज्ञीगर का खेल है । बाज़ोग़र रूप-रज्ञ (नाम-रूपात्मक संसार) 
'के इंद्रजाल के पीछे छिपा हुआ है। उसके रघ्ज्ें-हपों के खेल को जो 
समझ जाता' है, वह्दी उसके मन को पूर्णतः समझ पाता है। रंहस्थवादी के 
लिए अड़-चेतव श्रोर इदलौकिक-पारलौकिक का कोई भेद नेशों रह जाता | 
सब कुछ उस प्रियतम का ही कौतु # है | सब कुछ उस ब्रह्म का ही प्रसार 
है, उस्ती की माया है | 
:  : शइस्थवादी को श्रपनी ब्रह्मानन्द की अनुभूति और तजन्य आनन्द के 
:वणुन का प्रयत्न करना पड़ता हे। वह चाहता है कि दूंसरे मनुष्य भी 
! इस आनन्द में भाग लें.। यह अनुभूति तो. 'गृगे का गुड़” है । इठती लिए 
इसको वाणी में प्रतिदिन के जीवन और शअ्रष्यात्म की भाषा का विलक्षुय 
ब्ोग' रहता है। कभी तो उसकी वाणी अत्यंत दाशनिक हो जांतो है, कभी 
+डसमें उसकी. व्यक्तिगत अनुभूति इतनी तन्मयता के साथ श्रकाशित होती 
' है कि दमें आश्चय होता है। उसकी भाषा-शैली में बड़ी विषमता रहती 
है, परन्तु स्वयं. रहस्यवादी के लिए न उसमें कुछ विलक्षण॑ता हे, न कुछ 
४अटपटापन | उसकी रहत्यवादी अंत ति में भीतर-बाहर के अनेक विरोधों 
“का पूर्सत; समाहार होःजाता है | परंतु उसकी वाणी का संपूर्ण रसःखींचने 
के लिये यह आवश्यक है कि हम उसके आध्यात्मिक जीवन की इस 
द्विविंध सत्ता को पूर्ण रूप से समभझ लें.। - है 


कबीर का रहस्थवाद १२७ 


कबीर उंन मद्दान रहस्यवादियों में से हैं जिन्होंने उस परमंसत्ष का 
दर्शन कंर लिया है, जो विरोधों और दन्दों से ऊपर उठ कर सारे संसार मैं, 
'लोक-लोक में, कण-कण में एक अ्रपरिसीम, सावंभौमिऊक, स्वसंग्रंदी 
व्यक्तित्व के रूप में व्याप्त है। उनके इस दशंन' सें परमसचा के व्यंक्ति- 
मत ओर सर्वंसामान्य, अंतर्यामिन्‌ और सर्वव्यापिनू, जड़ और चेतन 
'अग्रों का समाहार हो जाता है, वेदान्त का निद्व॑न्द, निष्कल ब्रह्मपर भक्त 
का प्रेंपी बंधु चन जाता है | रहस्पववादी इन विभिन्न और विरोधी तत्वों को 
एक-एक करके नहीं लेता । वह इन इन्दों से ऊपर उठ जाता है, वह 
ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुँच जाता है, उसमें ऐसी प्रज्ञा जाग्रेंत 
दो ज्ञाती है कि ये विरोधी तत्त्व विरोाधनष्ट होकर एकतत्व ( एकत्व ) में 
परिशित दो जाते हैं ।ये विरोधी तत्व एक महान इकाई के पारस्परिक 
पुरक बन जाते हैं | ऐसी स्थिति में पहुँच कर ब्रह्म की सत्ता दशन-मात्र 
त्तक सीमित नहीं रहती, वह जीवित, जाग्रत, स्पंदित सम्बन्धों में प्रगट होती. 
हैं। ब्रह्म प्रेरणात्मक, सर्वाघार, स्वातर्यामिन्‌ मात्र नहीं रहता | वह साधंक 
के व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्त से ओत-प्रोत कर देता हैं। एक 
-ओर उसमें यह सारा जगत सूत्र की: भाँति अथित है, तूसरी ओर 
वह सदणुरू के रूप में प्रत्येक जीवात्मा को अध्यात्म-पथ पर अ्रग्नतर कर 
'रंद्ा हे । परंतु वास्तव में ब्रह्म अपने इन दोनों रूपों से परे है। वही एक 
मात्र तत्व हे जिसमें सारे व्यक्त और सारे अव्यक्त जन्म लेते और मृत्यु को 
प्राप्त होते हैं | कबीर ने उसे 'हद और बेहद से परे! कहा है | उस परम 
' तत्व की अनुभूति के बाद सारे विरोधों श्रौर अंतद्व॑न्दों का स्वत: नाश दो 
चाता हे ।* 
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१ कबीर तू' तू' करता तू हुआ मुझ महि रहा न हू' । 
लब आपा पर का मिटि गइआ जत देखठ तत तू ॥ 


(सलोकु २०४) 


श्श्च् कन्नी र-साहित्य की भूमिका 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की साधना की भूमि पर निमृख, 
'निसकार, निद्व॑न्द, निष्कल ब्रह्म का साधारणीकरण हो जाता हे ओर 
बह अत्यंत प्रेममय, अत्यंत व्यक्तिगति रूप में उन्हें उपलब्ध होता दे। 
_निर्वेषक्तिक ब्रह्म और व्यक्तिगत ईश्वर ( कबीर के “प्रियतम” ) की यह 
समाहत योजना कबीर की साधना और उनके काव्य का सबसे ५६ल्‍्वपूर्ण 
अंग है । कबीर की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तिगत ईश्वर की 
प्रेमपरक साधना को अत्यंत संयमित रूप में उपस्थित करते हैं। उनमें 
झ्रतिवाद नहीं है। सूफ़ियों और चेतन्य सम्प्रदाय के वैष्णवों में अनेक 
प्रकार में यह अतिवाद घुस आया है और उसने अति-भावुकता, स्वच्छांद 
रति-भाव और इसी प्रहार के अनेक उत्तेज़ना-मुलक अंगों को विकसित 
कर लिया है। वेदांत की शुष्कता भी उसमें नहीं आ पाई है। 
वेदांत में सिद्धावस्था की प्रप्ति पर जीव-ब्रह्म के भेद का पूर्णतय: नाश 
हो जाता है। कबीर में ब्रह्म-माव को प्राप्त होने पर भी जीव के व्यक्तित्व 
का पूर्य्तय; नाश नहों होता। कबीर जीव-ब्रक्म के महांमलन को 
सरिता-सागर-संगम के रूप में ग्रहण करते हैं । जीव का व्यक्तित्व 
ब्रह्म से ओतप्रोत हो जाता है और ब्रह्म जीव के व्यक्तित्व में द्वब 
जाता है। इसमें न जीव का नाश है, न ब्रह्म का एक-रस-भाष | इसे 
इम न अद्वेतवाद १६ सकते हैं, न विशिष्टाह्रैतवाद | यदि यह विशिष्टद्वित- 
कद है तो थह रामानुज के विशिष्ट द्वेत से मिन्‍न है | इस उच्च प्रेमभाव 
तक पहुँच कर यह कहना कठिन हो जाता है कि जीव ब्रह्म में झोतप्रोत 
है या ब्रह्म जीव में | *साधक का सारा व्यक्तित्व एक अलौकिक लीला! 





२ सुनु सखी पीझ महि जीउ बसे जीञ्र महि बसे कि पीठ | 
जीउ पीठ बूमहु नहीं घट मंहि जीउ कि पीड ॥ 


( सल्ोकु २३६ ) 


कबीर का रहस्थवाद श्श्ह्‌ 


कै 


की क्रीड़ाभूमि चन जाता है और वह आँखों बन्द कर घट में इस प्रेम- 
लीला का दर्शन $रने लगता हैं |६ 


कबीर ब्रह्म को भक्ति, प्रेम और तन्मयासक्ति का विषय बनाते हैं । 
यह ब्रह्म ही सदगुरू हे। यही अलइह' है। यही प्रोषित-पतिका आत्तमा 
का 'प्रियतम” है। कबीर अपने को 'राम की बहुरिया' कहते हैं और 
उनके मिलन-वियोग की अनुभूतियाँ जगाते दिखलाई पड़ते हैं । 
इस प्रकार कबीर की साधना में दर्शन की एकरसता का बाघ है और 
हृदय पक्ष की अवहेलना नहीं 'हो पाई है। वेदांती आचार्यों में ब्रह्म तक- 
वितक और पांडित्यपूर्ण वादों-विवादों का विषय है। कबीर न अ्रति- 
नेतिकतावादी हैं , न अतिबुद्धिवादी । उनके लिए प्रेम परम सत्ता की सब 
से सुन्दर और सबसे महान श्रभिव्यक्ति है। इस प्रकार उनकी अनुभूति 
में अनंत सांत बन जाता हे, ज्ञान-भक्ति का विरोध जाता रहता हे और 
वेदांत की सायुज्ज्य मुक्ति और भक्त की सारूप्य मुक्ति में कोई मेद 
नहीं रहता। उनके लिए जीव-ब्रह्म की एक्य स्थिति परम आनद, परम 
उल्लास, परम प्रयत्न का विषय है। कबीर के लिए यह सारी सृष्टि 
सुष्टा को लीला-मान्न हे, ब्रह्म के प्रेम और आंनद का ही चिरजीवित, 
चिर विकासप्राय, चिर परिवतेन-शील प्रकाशन है। यह सारा। जीवन 
उसके प्रेम और आनंद का ही विकास है। ब्रह्म निष्क्रिय हे |: उसकी 
क्रिया-शीलता का प्रकाश प्रेम और आनंद के रूप में हुआ है। प्रेम 
ब्रह्म की अभिव्यंजना है, आनंद उसकी सक्रियता का अन्यतम रूप है । 
सृष्टि के द्वारा वह अपने प्रेम और आनंद को ही व्यक्त रूप प्रदान 
करता है। इस प्रकार यह सुष्टि ब्रह्म की प्रेम-लीला बन जाती है 


कनरान ननिनगणा। 


३२ नीचे लोइन करि रहउठ ले साजन घटि माह्दि । 
सभ रस खेलउठ पीउ सउ किसी लखावड नाहि ॥ 


( स० २३४ ) 


१३० कबीर-साहित्य की भूमिका 


: जो सतत प्रगतिशील है, जो ब्रह्म की क्रमशः प्रगतिमयी अभिव्यक्ति हे । 
वैष्णवों ने इसे ही रास” का रूपक दिया है। इस दृष्टिकोण से सुष्टि 
के भीतर दिखलाई पड़ने वाली गति , उसकी लथ, उसके परिवतेन, उसका 
. विकास--सब -उस चित्सत्ता के अभिन्न अंग बन जाते हैं। फलत: 
जन्म-मरण, सुख-हुख, नाश और सृजन एक ही महान चेतना और 
आनंद के अंग होने के कारण भय ओर चिंता. के विषय नहीं रहते । 
रहस्‍्ववादी के लिए यह सारी सृष्टि, यह सारा जीवन चेतनता, श्रानंद, 
शक्ति, प्रेम और ज्योति की क्रीड़ा बन जाता है | सामान्य से सामान्य वस्तु 
असामान्य और अलौकिक बन जाती है। कुछ भी छ्ुद्र और हेय नहीं 
रहता | अपनी इंद्वियों से वह जो कुछ भ्दय करता है, वह अ्रतीन्द्रिय 
जगत की संवेदनाओं का संकेत बन जाता है । 


कबीर के साहित्य में यह संकेत, यह रहस्यमाव अनेक परिचित- 
अपरिचित रूपकों के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकाशित हुश्रा है। कहीं- 
कहीं उसका रूप सांध्रदायिक है, उसकी अ्रभिव्यक्ति योग-साघना और 
सूफ़ी-साधना के पारिभाषिक शब्दों और प्रतीकों के द्वारा हुई है, 
परन्तु ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ कबीर की साधना स्वयं उनके स्वंसंवेद्य 
की भूमि पर खड़ी होती है श्रौर किसी भी संप्रदाय की न रहकर 
सब की बन जाती है। यहीं कबीर संबसे महान हैं। यहीं वह मध्ययुग 
की सामान्य रदस्यवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसार को 
ब्रह्म की लीला मानती है और जीवन को उस विराट, प्रेममयी, निर्गुण 
सत्ता की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति समरती हे । 


६ 
कबीर की साधना के अन्य पत्त 


कघीर की साधना के भक्ति और रहत््यवाद के महत्वपूर्ण पर्चचो 
पर हमने पिछले अध्याओ्रों में विचार किया है। कब्नीर का मक्ति का 
आदर्श 'भाष-मगति)! ( भाउ-भगति ) है जिसे उन्होंने एक स्थल पर 
जारदी भक्ति)! भी कहा है। इस भक्ति का सर्वोच्च प्रहाशन रति-: 
भाव में होता हे । और निर्गंण के प्रति उन्परुत्च होने के कारण इस 
प्रकार की भक्ति में गूढ़ुता और रहृष्यमयता स्वयं ही आ जाती हे | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रहत्यवाद भाउ-भगति का विक्रात ही हे। 
वह कोई स्वतन्त्र साधना नहीं है | 


परन्तु कबीर की साधना यहीं समाप्त नहीं हो जाती | उसके और 
भी +छ्ष हैं। कबोर के साधना-पक्ष पर अद्वेतवादी भाव-घारा का गहरा 
प्रभाव दिखाई पड़ता है | अनेक पदों में उन्होंने अद्वतस्थिति का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है| कहीं वह कहते हैं-- 


उदक समुंद सलल की साखिआ्रा नदी तरंग समावहिंगे । 
सुंनहि संचु मिलिग्रा समदरसी पवन रूप होइ जावहिंगे ॥ 


बहुरि हम कादे आवहिंगे | 
आवन जाना हुकमु तिसे का हुकमे बूकि समप्तावहिंगे ॥ 


( रागु मारू, ४ 9 


श्रे२ ... कबीर-साहित्य की भूमिका 
'कह्टीं वह आत्मा की चिरनिरलेंपिता की बात उठाते हैं : 


ना इहु मानसु ना इहु देठ । 
ना इह्ु जती कहावे सेठ ॥ 
ना इहु जोगी ना अवबधूता | 
ना इसु माइ न काहू पूता के 
इआा मंदर महि कौन बसाई । 
ता का अंठु न कोऊ पाई 


( रागु गॉड,/४ ) 


'कई्टी सिद्धस्थिति पर पहुँच कर अद्वय-भाव के आनन्द का वर्णन 


'करते हैं : 


जो जनु माउ भगति कछ्लु जाने ताकउः अचरज काहो | 
जिउ जल्लु जल मद्दि पेसि न निकसे तिड हुरि मिलिओ्ो जुलाहो | 


( रागु धनासरी, हे ) ह 


'कहीं जुलाइा-जीवन से रूपक लेते हुए अ्रद्दे तसाधना . के अत्यन्त व्यापक 
रूप को प्रकट करते हैं : 


कोरी को काहू मरम्ु न जानां। 
सभु जगु आनि तनाइश्रो तानां॥ 
जब तुम सुनिल्ते बेद पुराना | 
तब हम इतनकु पसरिश्रो ताना ॥ 
धरनि अकास की फरगह बनांइ । 
चंद सूरज ,दुइ साथ. चलाई।॥ 


पाई !जोरी बात इकः न॑ तह ताँती संनु मानां ।' 
जोलाहे घर अपना चीन्हा घट ही राम पछानां ॥ 


कचीर की साधना के श्रन्‍्य पक्त श्३ेरै 


कहा कबीर कारगद तोरी | 
सूते सूत मिलाएं कोरी॥ 
( राग, आसा, ३६ ) 


साधक के जीवन. में ऐसे क्षण कम -नहों आते जब वह सिद्धि के 
आनन्द और गये से भर जाता है | कबीर के काव्य में ऐसे अनेक 
छणों के दर्शन होते हैं परन्तु जो साधक नहीं हैं वह इन छण्यों के 
वर्णन को गर्वोक्ति मात्र मान लेते हैँं। वस्तुत: साधना की इस ऊँचाई 
पर उठना असम्भव नहीं है | संसार के साधकों के कथन प्रमाण हैं । 
इसी तरह जब कबीर कहते हैं : 


अब मोहि नाचनो न आवै-- 
कृहि कबीर में पूरा पाइआ 
( रागू आसा, र८ ) 
खाई मोहि अवरू न जानिश्रो आना नां। 
( राग गठड़ी, ७४ ) 
जब हम दोते तब तुम नाही अब तुम हृद्ु हम नाहीं। 
अब इम तुम एक भए हृहि एके देखत मनु पतीश्राही (| 
( वही, ७२ ) 


तब वह साधना के एक बहुत बड़े पक्ष को ही प्रकाशित करते हैं । 
इस साधना के आरम्भ में साधक तीब्र जिज्ञासा और वेदना से भर 
जाता हैं। उसे लगता है कि सारा विश्व जिस “आनन्दाम्त से ओतप्रोत 
है, वह उसका एक कण भी नहीं पा रहा है। उसे जो मिल भी रहा है. 
वह इतना थोड़ा हे कि उससे उसकी तृप्ति नहीं होती। वह .चिल्ला 
उठता है " हल | ३. ० 2 की दर आर 


शेड कबीर-साहित्य की भूमिका 


साधथव जल की प्रियास न जाइ ! 
जल मह्दि अगनि उठी अधिकाइ ॥ 
तू जलनिधि इठ जल का मीनु । 
जल महि रहठ जलहि बिनु खीनु |। 
( राग गउड़ी, २ ) 


अर जब उस अमृत की शीतल धारा उसे मिल जाती है, तब उसका 
हृदय कृतश्ता से भर जाता है। वह कह उठता है; 


अब मोहि जलतं राम जल्लु पाइआ । 
राम उदकि तन जलत बुकाइआ ॥ 


( वही, १) 


या रास के पौराणिक नाम का आश्रय लेकर प्रतीक रूप में अपने हृदय 
के आनन्द का प्रकाशन करता है : 


गाउ गाउ री दुलहनी मंगलचार! | 

मेरे श्रिह्ठ आए राजा राम भतारा ॥ 
नाभि कमल महि बेदी रचिले ब्रह्मा गिश्रान उचारा | 
- राम राउ सो दुलहु पाइश अस बड़ भाग इमारा॥ 
सुर नर मुनि जन कठतक आए कोटि तैतीसठ जाना । 
कहि कबीर मोहि बिश्राहि चले हैं परख एक भगवाना || 


( राग आसा, र८ ) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वे तवाद की साधना कंबीर की साधना 
का महत्वपूर्ण पक्ष हे । यह साथना जहाँ एक ओर भाठ-मगति! 
को छूती है, वहाँ दूसरी ओर 'रहस्यवाद! को । भाउ-मगति' में फिर 
भी थोड़ी-बहुव द्ेतमाव को छुटा दिखलाई देती है, परन्तु बौद्धिक और 


कबीर की साधना के अन्य पक्त १३५४ 


हा. 


साधनात्मर अद्वेतवाद के पथ से बढ़ता हुआ साधक रहस्य-मिलन- 
वियोग की आनन्द-भूमि पर स्थिर हो जाता है। यह उसको साधना को 
पराकाष्ठा है| 


अद्वेतवादी साधक का लक्ष्य जीवन्मृत की अवस्था की प्राप्ति है। 
जीवन्मृत की अवस्था को प्राप्त करके ही साधक सच्चे जीबब की प्राप्ति 
करता है | सांसारिक जन तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत ही हैं। जीता वही 
है जो आत्म-तक्व को पहचान लेता है, जिसे जिलाने वाला मिल जाता 
है। कबीर कद्दते हैं : 


अवर मुए किआ सोगू करीजै | 
तऊ कीजे जठ आपन जीजे ॥ 
में न मरठ मरिबो संसारा। 
अब मोहि मिलिओ्रो है जीआवन हारा ॥ 


. ( राग गछड़ी, १२) 


यह जीवनमृत की अवस्था उस समय प्राप्त होती हे जब साधक अपने 
मन के वहिर्गमन को रोक देता है, जव वह सुरति या सहज समाधि 
के द्वारा अपने में स्थित हो जाता है। मन को उलडे माग पर पीछे 
ले आना होता है जिससे वह अपनी मूल, सनातन, निर्मल स्थिति 
को प्राप्त कर ले। इस अवस्था का वर्णन कबीर इन शब्दों में 
करते हैं : 


तन महद्दि दोती कोटि उपाधि | 
उलटि भई सुख सहलि संमाधि॥ 
आपु पछानैे आप आप। 
 सेग न बिंश्रापै तीनों ताप ॥ 


२३६  कबीर-साहित्य की भूमिका 


अब मनु उलदि सनातन हुआ । 
तब जानिआ जब जीवत मूआ | 


( राग, गठड़ी, १७) 


मन का 'सहज सुभाइ” में आ जाना, उसका सनातन” हो जाना सब 
साधनाओं की चरम सीमा हे। योग-साधना में इसका विस्तारपूर्य 
वर्णन है | परन्तु कत्रीर योग की साधना की अपेक्षा सहज साधना 
पर अधिक बल देते हैं| इस दशा का आनन्द रहस्य-मिलन के आनन्द 
से किसी भी प्रकार कम नहीं है ।* परन्तु इस सिद्धावस्था (आनन्दावस्था) 
को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकते ।* 
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१ जिद गैरने समु॒ जगतु तरासआ । 
सो मरना गूर सबदि प्रकाधिआ || 
अन्न कैसे मरठ मरमि मनु मानिआ । 
मरि मरि जाते जिन राम न जानिआ ॥ 

. मरनौ मरनु कहै सभु कोई। 
सहजे मरे अमर होइ सोई॥ 
कहु कबीर मनि भइआ अनंदा । 
गशइ्शझा भरसु रहिआ परमानंदा।॥ 


( राग गछड़ी, २० ) 


२ कबीर ओसा एकु आधु हे जो जीवित प्रितकु होइ । 
निरमै होइ के गन रवै जत- पेखऊ तत सोइह ॥ 
. कबीर जा' दिन हउ. मूश्रा पाक्ै भशआ अनंदु । 
मोहि मिलिओ प्रभु आपना संगी भजहि गोबिदु॥. 


कभीर की साधना के अन्य पक्ष १३७- 


कबीर “जीवन्मुत' की साधना का सम्बन्ध नाथपंथियों की विचार- 
धार। से भी जोड़ देते हैं। नाथपंथ में सुंनि! ( खहज शूत्य ) या 
“'उनमनि! की अवस्था साधक का अ्रन्यतम लक्ष्य है।इस साधना की 
भी अपनी बढ़ी लंबी परम्परा हैजो सिद्धों ( ७४०-१९०० ) और 
नागाजुंन ( सातवीं शताब्दी) तक पीछे चली जाती है । कबीर कहते 
हें: “यह शरीर धारण करते हुए भी सांसारिक सुखों के प्रति छत हो 
जा जिससे तू नये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेगा | शूल्य में समानो 
ही चाहता है तो इख तरह समा। चारों ओर माया का प्रसार है । इस 
माया-जाल के बीच में अनासक्ति-माव से विचर | इस प्रकार सिद्धि प्राप्त 
होने पर तू किर इस मवसागर में नहीं आयेगा ।** 'जब मन “उन्सनि” की 
अवस्था को प्राप्त होकर शून्य में समा गया तो सारी द्विविधाओं 
और दुर्मतियों का शमन हो गया | एक नया अनुभव ही प्राणों में जाग 
उठा | राम नाम से लौ लगी ।?3 जीवन्मृत्त की अलौकिक दशा का वर्णन 
करते हुए वह कहते हैं--सहज' की ऐसी विचित्र कथा है जो कही 


अनगिनत पान २० 





कबीर मरता मरता जग मूआ मरि भी न जानिआ कोइ । 
औसे मरने जो मरै बहुरि न मरना होइ॥ 
क्‍ ( सलोकु ५, ६, २६ ) 
३ जीवत मरै मरै फुनि जीवै ओँसे सुनि समाइआ्रा । 
अंजन माहि निरंजनि रहीश्रे बहुड़ि न भवजल पाइआ ॥ 
मेरे राम अँसा खीर बिलोईअबे ॥ 


“८ 7५ 2५ 


उनमनि मनूआ संनि समाना दुविधा दुर्मति भागी | 
कहु कबीर अ्नभउठ इक देखिआ राम नामि लिव लागी ॥ 


( राग गठड़ी, ४६ ) 


श्यय कबीर-साहित्य की भूमिका 


नहीं जा सकतो | वहाँ न वर्षा है, न सागर, न धूप, न छाया, न उत्पत्ति , 
न प्रलय | न जीवन, न मृत्यु । न वहाँ दुख का अनुभव होता है, न सुख 
का वहाँ शून्य की जागति और समाधि की निद्रा दोनों द्वी नहीं हैं | वह न 
तो ली जा सकती है, न छोड़ी जा सकती है। वह न हलकी है, न भारी | 
उसमें ऊपर नीचे की कोई मसावना नहीं है, वहाँ रात-दिन की स्थिति नहीँ 
है। न वहाँ जल है, न पवन | न अग्नि | वहाँ तो सतगुरु ही । साम्राज्य 
है। वह अगम है, इंद्रियों में परे है, केबल गुरु की कृपा से ही उसकी 
आप्ति हो सकती है |४ 


नाथपंथ की घटचक्र-मेदन, लयथोग और कुन्डलिनी-साधन की साधनाएँ: 
भी कबीर के साहित्य में आंशक रूप से स्वीकृत जान पड़ती हैं। परन्तु 
कबीर की विशेषता यह है कि उन्होंने इन साधनों की कष्ट-इच्छुता को 
निकाल कर उन्हें सहज बना लिया है और उन्हें राम से संबंधित 
कर दिया है | उनकी मावना में योग और भक्ति का कोई विरोध नहीं 
है। जिस प्रकार वह ज्ञानको भक्ति की भूमिका के रूप में त्वीकार 
करते हैं उसी प्रकार वह् योत को भी भक्ति की भूमिका द्वी मानते हैं। 
४ तह पावस सिंधु धूप नहीं छुहीआ तह उतपति परलय नाइी । 
जीवन मिरतु न दुखु-सुखु बिआ्रापे संत समाधि दोठ तह नाहझी ॥ 


सहज की अ्रकथा कथा है निनारी 

तुलि नहीं चढ़े जाइ न सुकाती इलुकी लगे न भारी॥ 
अरघध उरघध दोऊ तह नाही राति दिवसु तह नाही । 
जलु नहीं पवनु पावक पुनि नाही सति गुर तहा स साही॥ 
अगम अगोचर रहे निरंतरि गर किरपा ते लह्दीओं । 
कहु कबीर बलि जाउ गुर अपुने सतसंगति मिलि रहीगे 


( वही, ४८ ) 


व 








कबीर की साधना के अन्य पत्त श्श्ह 


इससे अधिक नहीं। वह कहते हैं : पंडित, एक अचरज सुनो | कुछ _ 
कहा नहीं जाता । जिसने सुर, नर, गन्धव को मोह लिया है और जो 
मेखला की भाँति इस चिश्वुवन को घेरे है उस राजाराम की अनहृद-किगुरी 
बज रही है। जिसकी श्रोर राम की दृष्टि जाती है उसी की लय लग जाती 
है । यह देह ही कनक कलश है जिसमें राम रसु की निर्मल धारा चू रही 
है.। यह अनुपम बात भी सुनो कि प्राणायाम के द्वारा ही इस आनन्द का 
पान किया जा सकता है। पवन ही प्याला है | तीनों भुवनों में ऐसा कोन 
योगी है जो इस रामरसु का आनन्द ले। परमेश्वर की कृपा से कबीर 
को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ | वह रामरसायन पीकर मत्त बन गया | और 
दुनिया भ्रम में ही सूली रही |* यह स्पष्ट है कियोग के प्रति यह 
दृष्टिकोण नितांत नया है। कबीर सारग्राही हैं। उन्होंने योग को भक्ति 
-परक बना लिया है। वैसे जोगियों के बाह्याचारों ओर उनकी इृठयोग 
कौ तत्त्वदीन साधना का वह बड़ा विरोध करते हैं। वह कहते हैं-- 
(बिंदु की रक्षा करने से ही जो मुक्ति होती तो हिजड़े तो मुक्त हो 





४ अचरज एक सुनहु रे, पंडीआ अब किछु कहनु न जाईं। 
सुर नर गण गंश्रब जिनि मोहे त्रिभवन मेखुली लाई।॥ 
राजा राम श्रनहद किंगुरी बाजे जाकी दिसटि नाद लिव लागे॥ 
भाठी गगनु सिड्शा अर चुंडआ कनक कलस इकु पाइआ । 
तिसु माह धार चुओ अति निरमल रस मद्दि रसन चुआइआ ॥ 
एक जु बात अनूप बनी है पवन पिश्ाला साजिश । 
तीनि भवन महि एको जोगी कहहु कवनु है राजा | 
असे गिआ्ञन प्रगटिश्रा पुरखोतम कहु कबीर रंगि राता । 
अडर दुनी सम भरिमि झुलानी मनु राम रसाइन माता।॥। 


( सिरी राग, २ ) 


आ०-3+3-3>+नतत++ ८ >नपन्‍नबबनज 


१४० . कबीर-साहित्य की भूमिका 


जाते ।** गोरखनाथ की रचनाओं में निंदुसाघना का जितना महत्व है उसे 
देखते हुए इस कथन की महत्ता का आभास मिल सकता है। एक दूसरे 
स्थल पर वह कहते हँ--मुझे रात-दिन एक शंका रहती है, उसका 
समाधान कौन करे ?--देह के नष्ट होने पर जब पंच तत्व हो नहीं 
रहते तो यह इडा, पिंगला, सुखमना कहाँ जाती हैं ? समाधि टूटने पर 
ब्रह्मरंत्र शूल्य हो जाता है| तब यह प्राण कहाँ रहता है ! यह कोन 
सी स्थिति है. जहाँ पिंड, अह्मांड और ब्रह्म तक से नाता द्वूट जाता है, 
केवल अतीत से संबंध बना रहता है? कबीर कहते हँ--मेरी दिन रात 
उस ( राम ) से लौ लग रही है। यह गंभीर समस्‍यायें सुलकाये नहीं 
सुलकझ सकती है| वह अविनाशी ही इनका भेद जाने ।!* यह स्पष्ट है 
६ बिन्दु राखि जौ तरीओ भाई। 
खुसरै किउड न परम गति पाई ॥ 


( राग गठड़ी, ४ ) 
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जह कुछ अदा तहां किल्लु नाहीं पंच ततु तह नाही। 
इडा पिंगला 'सुखमन बन्दे ए. अवगन कत जाही ॥ 
तागां_तूटा गग़नु बिनसि गइश्ना बोलतु कहा समाई। 
एड सन्सा मोकठ अनदिनु बिश्ञापै मोकठ कोन कहे समभझाई ॥ 
जह बरभंडु पिन्डु तह नाही रचनहारु तह नाही । 
जोड़ण हारो सदा अतीता इह कहीओ किसु माही ॥ 
जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे तब लगु होइ बिनासी | 
का को ठाकुर का को सेवक को काहू के जासी 0 
 कहु कबीर लिव लागि रही है जहाँ बसे दिनराती | 
“बुआ का मरमु ओही परु जाने ओह तउठ सदा अबिनासी ॥ _ 


. कबीर की साधना के अन्य पक्ष श्ड्शः 


कि कबीर योग-साधना में उस तरह पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते 
जिस तरद नाथ-पंथी । उन्होंने योग की नई परिंमाषा दी है और 
अपने को वैरागी जोगी” कहा है |--“मेरे राजा, मैं तो बैरागी जोगी हूँ। 
मैं तो जीवन्मृत्त हूँ, मुझे शोक-वियोग क्या! श्रुति और स्मृति ही 
मुझ योगी के कर्णी ( कानों के भूषण ) और मुद्रा ( स्फटिक कुन्डल ) हैं । 
आकाश ही मेरी खिंथा? ( कंथा >-वस्त्र ) है। शून्य गुफा ( बद्यरंत्र) 
ही मेरा निवास स्थान है। मेरा पंथ कल्प ( कमकांड ) से रहित है। 
बअक्वांड मेरी शंगी है और पृथ्वी मेरा बढुआ । यह सारा संसार 
ही धुलिमय हे, अतः यही मेरी भस्म है। मैंने त्रिपलों ( भूत, वतमान 
और भविष्यत्‌ ) को पलटने के लिए, त्रायक लगाई है जिससे मायां 
का “: यह इन्द्रजाल समास हो जाये | ऐसा मैं योगी हूँ।” 
वे आगे भी कहते हैं--ऐसा योगी ध्यान ही को सुई बनाकर उसमें शब्द 
का तागा डालता हैं और ज्ञानरूपी कंथा को सीता है। बह पंचतत्व 

| तिलक करता है ओर गुरु के दिखलाए हुए मार्ग पर चलता हे । 
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खनन लिन" 


८ सुरति सिम्नित दुइ कन्‍नी मुन्दा परमिति बाइरि खिंथा । 
सुंन गुफा महि आसरु बेसरु कल्प बित्ररजित पंथा ॥ 
मेरे राजन में बैरागी जोगी। 
मरत न सोग बिश्रोगी ॥ 
खंड ब्रहमंड महि सिंगी मेरी बटूआ सभु जगु मसमसाधघारी | 
ताड़ी. लागी जिपल्चु पलटीओं छूटे होई पसारी ॥ 

मन पवन दुइ तुंबा करिदहे जुग जुग सारद साजी | 

_थिरु भई, तंती तूटसि नाहीं अनहद किंगुरी बाजी ॥। 

संनि" मन' मगन भण है पूरे माइशआ डोल न लागी। 

५ कहु कूबीर ता कर पुंनरपि जनम नहीं खेल गइओ जैरागी ॥ 
/(/बद्दी, ५३ ) 








१४२ कबीर-साहित्य की भूमिका 


वह दया की फावड़ी चला कर अध्यात्म भूमि साफ़ करता है, माया को 
धूनी बनाता है और उसमें जश्ञान:दृष्टि की अभि जलाता है। उस ब्रह्म 
का भाव दह्ृदय के भोतर लेकर चारों युगों का त्राटक लगाता है। उधका 
सबसे बड़ा योग है रामनाम | वही उसका प्राण है। कब्चोर कहते हैं कि 
जो उस राम की कृपा को धारण करता है वही सच्चा निशाना लगा सकता 
है| वही सच्चा योगी दे ।*” यही नहीं, ज्ञान पड़ता है, थोग-साधना के 
प्रचलित रूप से उनका गहरा विरोध था। एक पद में वह किस योगी 
के समाधि लेने पर व्यज्ञ करते हँ--बद्वरंत्र से एक बूंद भी नहीं बरसती 
और नाद न जाने कहाँ समा गया ! जान पड़ता है परबह्न ( परमेश्वर, 
माधव ) परमहंस को पृथ्वी से उठा ले गये | उनकी देह यहीं रह गई। 
जो सुरति-निरति, योग-साधन आदि में लगे रहते ये और माँति-माँति की 
कथावार्ता कहते थे वह योगी बाबा क्‍या हुए ! १" इसोप्रकार कुंडलिनो- 


रण 
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६ बढ़ुआ एकु बहतरि आधारी एको जिसहि दुआरा। 
नवें खंड की प्रियमी मांगे लो जोगी जगि सारा॥ 
अऔसा जोगी नउ निधि पावै | तलका ब्रह्म, ले गगनि चराबै॥ 
खिंथा गिआ्रान घिग्रान करि सूई सबदु तागा मथि घाले। 
पंच ततु को करि मिरगाणी गुर के मारग चाले॥ 
द्‌इआ फाहुरी काइशआ्ना करि धुई द्विसटि की अ्रगनि जलावे | 
तिस का भाठ लए रिद अंतरि चहु जुग ताड़ी लावै | 
संम जोगतण राम नाम हे जिसका पिंडु पराना 
कहुं कबोर जे किरपा धारै देइ सचा निसाना ॥ 


( रागू, आसा, ७ ) 


१० सर्यन ससरि हक बूंद न. बरखै नादु कहा जु समाना | 
पारब्रश्ेपरमेसुर माघों परम इंसु ले सिघाना॥ 


कबीर की साधना के श्रन्य पक्त . १४३) 


बाद के भी वे विरोधी हैं | योगी 'सर्पिणी” “'सर्पिणीः चिल्लाते हैं, परन्तु 
कबीर माया को ही सर्पिणी मानते हैं। वही सच्ची सर्पिणी है, उसे ही 
मारना है योग की 'सर्पिणीः ( कुरडलिनी ) से लड़ना निरथंक है।१' 

कबीर हरिकथा को ही अ्नाहद वानी 'मानते हैं| *९ एक अन्य स्थल पर 
वह थोगियों के सारे वाह्याडम्बरों और साधनों के हेय बता कर उसे हरि- 
भक्ति की श्रोर उन्मुख करते | १२ पिंड में ब्रह्माएड की बात को भी वह 
नये रूप में ही स्वीकार करते हैं | उनका कहना है कि इस शरीर के भीतर 





१६ 


१२ 


१३ 


बाबा बोलते कहा गए | देही के संगि रहते। 
सुरति माहि जो निरते करते कथा बारते कहते ॥ 

( वही, १८ ) 
सरपनी ते ऊपरि नहीं बलीशा। 
जिनि ब्रह्मा बिसनु महादेव छुलीआ ॥ 
मारद मार सपनी निरमल जलि पैठी | 
जिनि त्रिभवशु डसीअले गुर प्रसादि डीठी ॥ 


सपनी सखपनी किआ कहठ भाई | 


जिनि साचु पछानिया तिनि खपनी खाई ॥ 

द ( वही, १६ ) 
हरि की कथा अ्नाहद बानी। . 
हंसु हुई दीरा लेइ पछानी।॥ 
( वही, ३१ ) 

डंडा मुंद्रा खिया अधारी | श्रम के भाइ भवे भेखघारी । 
आसनु पवनु दूरि करि बबरे। छोड़ि कपठु नित इरि भज्ञु बबरे |; 
जिंहे तू जाचहि सो त्रिभवन भेगी। 

कहि. कबीर केसा जगि .जागी।॥ 
3 ( राग विलावबु, ८ ) 


शडड कब्नीर-साहिन्य की भूमिका 


एक अनूप कमल है जिसमें ऐसे परमज्योति-रूपी पुरुषोत्तम का निवास हे 
जिसके न रूप है, न रेख | या कि मन में मुरारी का निवांस है। १४ 
कबीर मद और कलाली के योगियों के प्रिय रूपक को लेते हैं, परन्तु यह 
स्पष्ट ही रूपक-मात्र हैं और ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उनका लक्ष्य भक्तिरस ( रामरसु ) दी है १*९। 'कायारूपी कलाली 


बजनन मम जनननात-+ न निनत-+ + निकल गण." 
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१४ सरीर सरोवर भीतर आहछै कमल अनूप | 
परम जोति पुरषोतमो।जा के रेख न रूप | 
रे मन हरि भजु अश्रमु तजहु जग जीवन राम ॥ 


( वह्दी, १० ) 
१५ राशु रामकली १, २ 


काइआ कलालनि लाइनि भेलउ शुर का सब॒दु गुडु कीनु रे | 
त्रिसना कांसु क्रोधु मद मतसर काटि काटि कसु दीनु रे ॥ 
कोई है संतु सहज सुख अन्तरि जाकउ जपुतपु देड दलाली रे । 
एक बूंद भरि तनु मनु देवठउ जो मदु देइ कलाली रे। 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रवि ससि गहने देड रे। 
सुरति पिल्लाल सुधारसु अंम्रितु एहु महारसु पेड रे॥ 
निकर धार चुऐ श्रति निरमल्न इह रस मनूआ रातोरे। 
कहि कबीर सगले पद छूछे इहे महारस॒ साचो रे ॥ 
गुड़ करि गिआानु घिआ्ानु करि महूआा 
भठ:माठी मन घारा। 
सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवनहारा ॥ 
अउधू मेरा मनु मतवारा। 
'उनमहु/चढ़ा. मदन रसु चाखिश्रा न्रिमवन भइआ उजिआआरा | 


कबीर की साधना के अन्य पक्त १७४४ 


ने आत्मा के लाभ के लिए गरर का शब्द ही ग़ड़ किया और उसमें 
तृष्णा, काम, क्रोध, मद और मत्सर को मिला कर उनका खत निकाला | 
कोई ऐसा संत हे जिसके हृदय में (सहज का आनंद है। उसे मैं अपना 
सारा जप-तप दलाली के रूप में देने को तैयार हूँ। वह मेरे मन और 
-शरोर को उस मद की एक बूंद से ही भर दे | * * * इस रस की निर्मला 
घारा सतत प्रवाहित है | मेशा॒ मन इसी के रस में मत्त हो गया है | इस 
महारस के सामने और सब रस सारहीन हैं ।” “ग्यान गढ़ है, ध्यान 
महुआ है, मन भट्ठी है | इसमें जो मद तेयार होता है उसे कोई पीनेवाले 
विरला योगी ही पीता है। इस मद को पीकर मेश मन मतवाला हो 
गया है ।*' 


एक अन्य स्थल्न पर जोगी को उपदेश देते हुए कबीर अपये नये योग 
( हरि-भक्ति ) की व्याख्या इस प्रकार करते हैं : मौन उस थोगी की 
मुद्रा है, दया कोली हे, विचार पत्र ( हाथ में पहरने का आभूषण ), तम- 
मन का संयम ह्वीं उसका फटी कंथा का सीना है और नाम ही आधारी 
( वह लकड़ी बिसकी टेक देकर गोरख-पंथी साथु पृथ्वी पर बैठते हैं)। 
है जोगी, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो और गरुमुख होकर जंप, तप और 
संयम का उपभोग करो। बुद्धि को भस्म करके उसकी विभूति बना लो 
आर “सुरति' के स्वर में अपनी “शज्बी का स्वर मिलाओो | तन-नगर में ह्वी 
 बैरागी वने किंग री बजाते घूमो ।/१६ एक दूतरे पद में वह निरंजन की 
ब्याख्या कहते हुए कहते हैं क्‍ 
१६ मुंद्रा मोनि ददइआ करि झोली पत्र का करंहु बीचार रे | 
खिथा इंहु तनु सीश्रठ अपना नाघ्रु करठ आधार रे॥ 


ओसा जोगु कमावहु घोगी। 
जपतप संजमु शुरमुखि भोगी ॥ 
१० द द 


फन्‍ ह 
न शी "कल +५७५०५० "कक कक पते "ताक. १ ॥ मल ..। जाओ जी के नजन अध्कानननं-न>मोभम्भ 


श्ष्द्‌ .. कंबीर-साहिंत्य की भूमिका 


... “चंद्र और सूर्य ये दोंनों ज्योति के स्वरूप हैं | इस ज्योति के भीतर ही 
उसने अपना बिस्तारं किया है |निरंजन और अलंख रूपी हीरे को देख 
कर हे संत तू प्रणाम कर यह हीरा ही राम'( ईश्वर, शिव ) हैं १० 
परंतु कुछ पंद फिर भी ऐसे हैं जिनसे नाथ-पंथ को ओर उनका थोड़ा 
बहुत रुकान दिखलाई ही पड़ता है। पतं नहीं, वे कबीर के ही पंद हैं 
या प्रक्षित् अंश हैं, परंतु उनसे कबीर की योग-सम्बन्धी विचार-घारा से 
कुछ . मिन्न विचारधारा ही हमें प्राप्त होती है। कबीर कहते हैं--..जन् 
गुरु ने ( वासनाओं की ) अग्नि बुंका दीं तो बंन्धन में पड़ते-पड़ते ही 
मुक्ति मिल गई। जब मैंने मन को नखंशिख से पहचान लिया तब 
मैंने अंतरज्ञ होकर स्नान किया | और जब उन्मन मुद्रा में रहकर विशुरद्ध 
हुआ, तब मैंने पवन ( प्राणायाम ) पर अश्विकार प्राप्त किया और मृत्यु, 
- जन्म और वृद्धावस्था से रहित दो गया | जब, मैंने शक्ति के सहारे 
अपनी प्रवृत्तियों की उलट लिया ( अंतमंखी .कर लिया ) तब गगन 
(द्वारंध्र ) में प्रवेश पा सका। जब. मैंने कुंडलिनी द्वारा षटचक्र मेद 
लिये, तब मैंने उस एकाकी स्वामी ( बह्मा ) से मेट प्राप्त कर ली-- 
इत्यादि! १4 । योगियों के प्रसिद्ध 'कायागढ़' रूपक का भी कबीर « 


निभाना भा ााााआआआआ७७ा७७्७्णश॥शआशआआआर८८एणशणल्‍॥ल्‍७७७७७७॥/शआशआआआ/॥/श॥॥॥७॥७छएएा। 


तीघधि बिभपि चढ़ावठ अ्रपनी सिंगी सुरति मिलाई। 

करि बैरागु फिरठ तनि नगरी मर्न की किंगंरी बाजाई ॥ 
( वही, ७ ) 
१७ चंदु सूरज दुए जोति सरूपु | जोति अंतरि ब्रह्म अ्रनूपु ॥ 
... करु रे गिआनी ब्रह्म बीचारु | जोति अंतरि घरिश्रा पसार || 
हौरा रखि हीरे करठ आदेसु । कहे कबीर निरंजन अलेखु ॥ 
६ बी, 
१८ बंधचि बंघनु पाइआ | मुकते गुरि अनंत बुझाइआ || 
जब नखसिख इट्;ु मन चीन्हा | तब अंतरि मजनु कीन्हा।। 


कबीर की सांघनां के अन्य पक्त .. श्डऊ 
प्रयोग किया है, परन्तु इंससे साधना-पक्त पर विशेष प्रकाश नहीं 
पड़ता | **$/$ै || | | औ४ऋऔऋई४ईऑई] ३]२_ द 
पवनपति उनमनि रहनु खरा | नहीं. मिटउ न जनमु जरा || 
उलटीले सकति सहारं | पैठीले गगन. मझ्कारं ॥ 
बेघीशले चक्र मुअ्ंगा | भेटीअलै राइ निसंगा।[ 
चुकीश्रले मोह भइआसा | ससि कीनो सूर गरिरासा ॥| 
जब कुमंकु भरिपुरि लोणा | तइ बजे अनहद वीणा ॥ 
नकते बकि सब॒दु सुनाइआ। | सुनते सुनि मंनि बसाइआ | 
करि करता उतरसि पार | कहे कबीरा. सारंदा: 
६ रागु रामकली, १० ).. 
१६ किउ लीजे गढु बंका भाई | | 
दोवर कोट अरू तेवर खाई॥॥ ... द है 
पाँच पचीस मोह मद मतसर आडी परबल माइओआ्रा । 
जन गरीब को जोरू न पहुचे कहां करउ रघुराइश्रा ॥| 
काम्रु किवारी दुखुसुखु दरवानी पापु पुनु दरवाजा 
क्रोध प्रधानु महा बड़ दुन्दर तंप मनु मावासी राजा || 
स्वाद सनाइ सोसु ममता को कुबुधि कमान चढ़ाई । 
. तिसना तीर रहे घट भीतरि इउ गेंठु लीओ न जाई ॥ 
प्रेम पीता सुरति इवाई गोला गिश्रानु चलाइश्ा #' 
ब्रह्म अगनि सहजे परजणाली एकहि चोट सिक्राइश्रा ॥ 
सतु संतोष ले लरने लागा तोरे. दुइ दरवाजा। 
साध संग्रति अस ग॒ रू की क्रिपाते पकरिश्रों गढ़को राजा ॥ - 
भगवत भीरि . सकति सिमरन की काठ: मे फांसी | 
दासु कबोर चंढिओ्रो गंह ऊंपरि शंज लीओ अचनासी ॥ 
(राग, मैरेठ, १७) 


श्ड्द कब्ी र-साहित्य की भूमिका 


ऊपर जो लिखा गया है उससे यह स्पष्ट हे कि कबीर योगियों 
( नाथपंथियों ) की साधना से पू्ुयतय: परिचित थे | संभव है उनका 
संबंध जोग-भ्रष्ट जाति से रहा हो और उनके परिवार में योगियों के . 
संस्कार चले आ रहे हों। आधुनिक विद्वानों का कुछ ऐसा ही मत 
है| यदि उनका जन्म स्थान भगदहर था तो योगियों से उनका परिचित 
'होना असंभव नहीं है। काशी भी नाथ-पंथी जोगियों का एक बहुत 
बढ़ा केन्द्र रहा होगा। फलतः कबीर के लिए योग-साधना से पूर्णतय: 
परिचित होना नहीं असंभव था ॥ परन्तु कबीर के योग-संबंधी पदों की परीक्षा 
ज़रा सतकंता से करनी होगी। कबीर के कुछ पद ऐसे हैं जो अवध 
( अवध - योगी ) की खिल्ली उड़ाते हैं और उसके वाह्मांडरों के 
“लिए उन्हें लांछित करते हैं। कुछ अन्य पद ऐसे हैं जो योग पर 
भक्ति की महत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं। परन्तु ऐसे मी अनेक पद हैं 
जिनमें कत्रीर पूर्णतयः या अंशतः नाथ-पंथी योगी जान पड़ते हैं या 
कम से कम राजयोग को मह्दत्ता स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कबीर से 
मध्ययुग की उस सामान्य भक्तिधारा का आरम्म होता दे जो थोग में 
विश्वास नहीं करती और भक्ति की तीव्र अनुभूति में शान्ति और मुक्ति का 
निवास खोजती है। परवर्ती भक्तिकाव्य में  प्रमरगीत 'के माध्यम से 
योग को जो चुनौती दी गई है' उसके अंकुर इमें निश्चय ही 
कबीर में काव्य में मिलने चाहिये। 


एक अन्य साधना भी कबीर के काव्य में परिलक्षित है। वह सूफ़ी 
सांधना है। कबीर सूफ़ी प्रसिद्ध हें। लोककथा शेख तक़ी आऑ. प्रसिद्ध 
अआूक़रियों से उनका सम्बन्ध जोड़ती है।एक पद में उन्होंने जोनंपुर के 
बकिन्दी पीताम्बर पीर का उल्लेख किया है । १९ यह पीर स्पष्टतः कोई सूफी 





२० इज हमारी गोमती तीर | जहा बसहि पीतंबर पीर । द 
वाह वाहु किआ. खूबु गावतः हे। हरि का नाम्रु मेरे मनि भावता है॥ 


कबीर की साधना के अन्य पक्त - रैडट 


हे | जौनपुर उस समय सूफ़ियों का प्रसिद्ध केन्द्र था| जौनपुर का शिया- 
राज्य मध्ययुग में सूफ़ियों का सबसे प्रधान आश्रय रहा है | कबीर मुसत्- 
मान ये परन्तु वह कट्टर मुसल्मान नहीं थे। उन्होंने दीन के बउरे* मनुष्यों 
की हंसी उड़ाई है । काज्ञी, मुल्ला, कुरान, रोज़ा-नमाज आदि में उनकी 
अनास्था है | वह कहते हँ--मुल्ला मीनार पर चढ़ कर क्या बाँग देता 
है। खुदा तों दिल ही के भीतर है। वह क्या बहरा है | *९ उन्होंने हज- 

नारद सारद करहि खवासी । पाषि बैठी बीबी कवलादासी || 

कंठे माला जिड्डा राम । 

सहंस नामु कै ले करठ सलाम || 

कहत कषीर राम गन गावडठ। 

: हिंदू तुरक दोऊ समकावठ ॥ 
( रुग आसा, १३ ) 


२१ रोज धरै मनावैे अलहु .सुआदति जीभ संघारे । 
आपा वेखि अवर नहीं देखे काहे कठ ऋख मारे।! 
काजी साहिबु एकु केही महि तेरा सोचि बिचारि न देखे | 
खबरिं न करहि दोन के बड़रे ताते जनमु अलेखे ॥ 

 साचु कतेव बखाने अलहु नारि पुरखु नहीं कोई | 

ग॒ने नाई कछु बउरे जड दिल मह्दि खबरि न होई ॥| 

अलहु गैबु सगल घर भीतरि हिरदे लेहु .बिचारी। 

हिन्दू तुरक दहूँ महि एके कहे कबीर घुकारी ॥। 
. ( रागु आसा, २६ )! 


२२ कबीर मुला मुनारे किग्रा चढ॒हि साई न बहरा दोइ | 
जा कारन तू बांग देहि दिल ह्वी भीतर जोइ॥ 


( सलोकु, श्थूड » 


१४० .. कबीर-साहित्य की.भूमिका 


'काबे, सबूरी, कुरबानी आदि इस्लामी तथ्यों की आलोचना की है ।** 
'वह इलाल को भी नहीं मानते ।१९ उनका अल्लाह हृदय में रहता है।** 
वही विश्व में ओतप्रोत है ओर विश्व उसमें ओतप्रोत है।** वह 
अलख, निरंजन और प्रेम-रूप है | ० सूफ़ियों की तरह कबीर खदोी 





.. ₹३ सेख सबूरी बाहरा किआआ हज करवे जाइ। 
कबीर जा की दिल साबंति नहीं ताकठ कहाँ खदाह | 
कब्रीर हज करबे इठ जाइ था आगे मिलिआ खुदाइ। 
सांई मुझ सिंठ लरि परिशआ्रा तुकै किन्हि फुरमाई गाई ॥ 
कबीर हज करने होइ हीइ गंहआ केती बार कबीर। 
साई मुझ महि किआ खता मुखहु न बोले पीर ॥ 


( वही, श्य॑य५ १६७, १६२ ) 
२४ कबीर जीव ज़ु मारहि जोरु करि कहते इहि ब्ुु हलाछु। 
दफतरु दई जब कादहिहे होइगा कउनु हवालु॥ 
.._( कही, १६५ ) 
२५ कबीर अलह की करि बन्दगी जिह समरत दखु जाइ | 
दिल महि साई परगटे. बुमै बंलती नाइ ॥ 
ः (वही, १८६ ) 
5६ खालिकु खलक खलक महि खालक पूरि <हिओ सब ठाई | 
( रागविभास प्रभाती, २ ) 


२७ अलह अलखु न जाई लखिआ.गरि गढ़ दीना मीठा | 
कृष्टि कबीर मेरी संका -नासी सरब निरंजन डीठा॥ 


(वही) 





कबीर की साधना के अन्य पक्ष १५१ 


६, १ 


(अहंता) को अध्यात्म-भाव में सब से बड़ा.बाच्क मानते हैं **.। उन्होंने 
सूफ़ियों की ही परिभाषा में स॒न्लां. क्ांज़ी और सुल्तान की नई व्याख्या को 
की. हैं, ओर इस्लामी मंतवाद के सर्वशक्तिमान एकमात्र खुदा ( तौद्दीद ) 
के स्थान पर सर्वव्यापिन्‌ अल्लाइ की घोषणा की हैं। वह कहते हैँ--.'मल्ला. 
बह है जो मन से ल॑ड़ता है और गरु का आदेश पाकर काल से भी मिड़ 
जाता है | कालपुरुष का मानमर्दन करने वात्ते उस मुल्ला को सदा सलाम ! 
वह (अल्लाह) क्‍या कुछ दूर है? इन्दों को समास कर लो और उसी क्षण 
ठुम उत सुन्दर को पा लोगे | काज़ी वह है जो तत््व-विचार करता है और 
काया (योग) की अभि जलाता है, जो सपने में भी ब्रह्मचारी बना रहता है। 
उस काज़ी को न जरा है, न मृत्यु | सुलतान वह है जिसके पास दो तीर 
है | एक तीर से वह निंद्य भावनाओं को बाहर निकाल देता है और 
दूसरे से सुन्दर भावनाओं को मीतर ले आता है। वह ब्रद्यरंध को जीतता 
है | उसी का सिर पर क्षत्र रखना साथ है|” ९९ वह मन को मक्का 


'न-+++>जननननननन तन ५०4० “ितसकललकतननननिक "०० कक पे 





-; कक कद 
श्प जब लग, मेरी करे। 
. तब लग काजु एकु नहीं सरै॥ 
जब मेरी मेरी मिदि जाई।[ 
तब भ्रम काजु संवारहि आई ॥ क्‍ 
क्‍ क्‍ ( राग मैरठ, १४ ): 


- श६ सो मुश्ाँ नो मन सिठ लरै। 
गुर उपदेसि काल सिउ जुरै ॥ 

काल पुरख का मरदे माजु। 
तिसु मुला कउ सदा खलामु॥॥ 
दे इजूरि .कत दूरिः बत्ावहु।: 
दन्द्र बाघेट्टु सुन्दर पावहु ॥ 


श्श्र ... कबीर-साहित्य की भूमिका 


आर देह को ही किबला बताते हैं । इंद्रिय-सुख को ही यूक्री खाद्य (सबूरी) 
बनाता है। बह तो अल्लाह का दीवाना है *१?| भारतीय मुसलमान सूफ़ियों 
की भांति कवीर--अनलह को और “आवागमन! में पूर्णतः विश्यास करते” 
हैं। *१ सच तो यह है कि उनका सारा साहित्य सुफ़ी विचार-धघारा 
आर सूफी पारिभाषिक शब्दों में भरा हुआ है और कितनी ही उक्तियाँ 
चलालुद्दीन रूमी और हाफ़िज्ञ की कविताओं की अनुवाद-मात्र हैं। शेख 
इन्नाइम फरीद ( लगभग १५४० ईं० ) की रचनाश्रों से कबीर क्री रच- 
नाओं को मिलाने से कबीर के सूफ़ी-तत्व के बिषय में हम पूर्ण॑तवः 
निश्चित हो जाते हैं। पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी पूर्वी हिंदी प्रदेश 
मुसलमान सूफ्रियों के सबसे बड़े केन्द्र थे। कबीर के समय ( १श६८-- 
१५१८ ) से लेकर ग़दर ( १८४७ ) तक हमें उतरी भारत में सैकड़ों 

सूफ़ी साधकों का उल्लेख मिलता है । कबीर के दृष्टिकोण से उनका दृष्टि- 
कोण भिन्न नहीं है | वस्तुतः मम्ययुग की सुफ्री भावना और अद्वेतवादी 
प्रेम-भक्ति की साधना में कोई भी अंतर नहीं रह गया था | यह स्पष्ट है कि 





जय कील ट 3. निज जल नकल 0 2 डक पा नमन नाना नन' हि कला अरजलाममाताकाकनमाण++--मलनकककैल॥ 


काजी सो जु काइया बीचारै | 
काइआ की अगनि ब्रह्म परजारै ॥ 
सुपने बिन्दु न देई मभरना। 
तिसु काजी कठ जया न मरना ॥ 
गा ( रागमैरठ, ११) 


३० मनु करि मका किबला करि देही | बोलन हारू परम मर एड्टी । 
कहु रे मुल्ा बाग निवाज | एक मसीति दसे दरवाज 
मिसिमिलि तामसु परमु कदरी । भालि ले पंचे होई सबूरी || 


( राग भैरठ, ४» 


कबीर कौ साधना के अन्य पक्ष १३ 


मध्ययुग में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सामान्य साधना का विकास 
हो चला था| कबीर के काव्य में इस सामान्य साधना का पहला स्फुलिंग 
मिल्नता है | 


कबीर की साधना के कई भिन्न स्तर और पक्ष हैं जो उनके 
व्यक्तित्व में इतने एकाकार हो गये हैं कि उन्हें अलग करना कठिन ही 
नहीं, असंभव हे। परंठ साधारण रूप से उनकी साधना विनय , * 
क्षमा, ** अहिंसा, १९ आत्मसमपंण,3३५ भक्ति १९ सारग्रहण 3९ को 
ते कर चलती हे। कबीर विषय रस को निद्व जानते हैं। ** वह 
कामर-क्रोध, मनतरंग और इंद्रियासक्ति को साधना में बाधक मानते हैं । 
मनुष्य बैल की तरह इन्हें गून' में रखकर साधना की धाटी से बढ़ रहा 
है, परन्तु जब तक वह इस बोंक को फेंक कर इलका नहीं हो जाता 
तब्र तक लक्ंय तक पहुँचना उसके लिए असंभव है | २५ मन को मारे 


नलशि पाल 7४ कण अभि जी जलन पता 


३१---३७ देखिये 'सलोकु 
रे८्ू काम क्रोध तचिसना के लीने गति नहीं एके जानी । क्‍ 
( राग केदारा, ४ ) 
२६ पापु पुंनु दुइ बैल बिखाहे पावन पूजी परगा सिश्रो। . 
च्रिसना गूरिए भरी घट भीतरि इन बिचि टॉड बिसाहिओ ॥ 
ओसां नाइकु राधु इमारा । 
सगल संसारू किओओ बंनजारा || 
कामु क्रोध दुइ भये जगाती मन-तरक्ू बटवारा | 
पंच ततु मिलि दानु निबेर हिं टॉडा उतरिओ पारा | 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु अब ओऔसी बनि आई। 
घाटी चढहत बेतु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई ॥ 


(राग गउठड़ी, ४६) 





२५५४ कबीर-साहित्य की भ्रूमिका 


बिना किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना सघ नहीं सक्रती |** 
आध्यात्मिक साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह मन को 
अस्थिरता और चंचलता का त्याग कर दे४१ बह तो शूर होता है 

वह स्व॒ुति-निंदा, मान-अपमान से परे रहता है| ४३ सच तो यह है कि 
निंदा. उसे प्यारी होती है। इससे गई का परिहार होता है और 
साधक को अपने आध्यात्मिक जीवन में शक्ति और दृढता की प्रा 
होती है। वह निनन्‍दक का निरादर नहीं करता। निन्दक तो उसका" 
प्यारा है |१९ अभिमान (अहंमाव ) साधक का सबसे बड़ा शत्रु 





कल कनन टन लननिभनिनन नमन 5०८: 





निकल 


४० कबीर मनु मुंडिआ नहीं केस मुंडाए काइ | 
जो किज्ु कीआ सु मन कीआ मूंडा मूंडु अजाइ ॥ 
( सलोकु, १०१.) 


. ४१ कबीर डममग किआआ करहि (वहीं, ३ ) 
४२ कबीर जठ तुहि साथ पिरंम की सीसु काटे करि गोह॥ 
खेलत खेलत हाल करि जो किछु दोइ त होइ ॥ 


( सलोकु, २३६ ) 


४३ उस्तृति निंदा दोऊ बिबरजित तजहु मान श्रमिमाना 
लोह। कंचनु सम करि जानहि ते मूरति भगवाना ॥ 


(राग केदारा, १ ) क्‍ 


डंडे निंदठ निंदठ मो कउ लोग निंदउ | 
निंदा जन कठ खरी पिशआरी ॥ 
निंदा बापु निंदा महतारी॥ 
निंदा होइ त ब्रेकठे जाइओ' 
नामु पदारशु मनहिं बसाइओ ॥ 


कबीर की साधना के अ्रन्य पक्ष १४४. 


हे गरु-भक्ति और सत्संग उसके दो बड़े साधन हैं |४९ इनमें उसके 
आध्यात्मिक जीवन में चिर जाग्रति बनी. रहती है.। परन्तु वह ब्यथे 
के वाद-विवाद में नहीं पड़ता। राम-नाम ही उसका महामंत्र है। 
इसके बिना और कुंछु है वह वितंडाबाद ही है| इसी से कबीर का 
कहना है कि संत मिलते तो कुछ कह .सन लीजिये, परन्तु असनन्‍्त के 
आझागे अपने हृदय के अनमोल रत्न रखना वृथा है। सन्‍्तों से बोलना- 
चालना तो उपकार की बात है, मूर्ख से वबाद-विवाद करना रूख 
मारना है। उनसे वाद-विवाद करने में विकारों के बढ़ने की आशंका 
है। “० कबीर सन्त की परिभाषा देते हुए कहते ई--स्व॒ति-निंदा दोनों 
उसके लिए. वर्जित हैं।वह अहंमाव को त्याग देता है। वह लोहा 
रिदे संध जउ निंदा होइ। 

. हमरे कपरे निंदकु घोइ ॥क्‍ 
निंदा करे सु इमरा मीतु। 
निंदक माहि हमारा चीतु ॥ ः 
््प (राग गठड़ी, ७१) 


४५ इरि है खाँडु .रेत महि बिखरी, हाथी चुनी न जाइ । 
कह्ि कबीर गूरि -मली बुकाई, कीटी होइ के खाइ ॥ 
( स० २१३८ ) 
४६ देखिये 'सलोकु 
४७ संतु मिले किछु सुनीओे कई । 
मिले असंतु मुसटि करि रहीओ ॥ 
बाबा बोलना किआ कहीओ । 


जैसे राम नाम रवि रहीओ ॥ ु 
द ( राग. गॉड, ६). . 


१५६ कबीर-साहित्य की भूमिका 


कंचन एक भाव से देखता हे | ऐसा सन्त स्वयं भगवान की मूर्ति हे । 
ऐसे हरिजनन अनेक नहीं मिलेंगे। वह काम, क्रोध, लोम और मोह 
से दूर रहता है । वह गुणों को भेद को भक्ति के परमपद में रमता है । 
उसे तीर्थ-अत संयम-नियम से क्‍या काम १ वह तो सदा निष्काम हे । 
उसकी तृष्णा मिट गई, माया जाती रही, वह तो अ्रपनी आत्मा के 
सच्चे स्वरूप में स्थित हो गया। उसके ह्ृदय-मन्दिर में शान-भक्ति 
रूपी दीपक का प्रकाश हो गया है। फिर अन्धकार कैता !४ ४ 


संत्तेप में कबीर के आध्यात्मिक जीवन को यह रूपरेखा है। 
उनकी इस साधना में न जाने कितने आध्यात्मिक तत्व मिल गये हैं 
और नजाने युग की कितनी साधनाएं मिलकर एकाकार हो गई हैं। 
यह किस तरह हुआ हे इसकी विवेचना हम बाद में करेंगे परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि मध्ययुग की सामान्य साधना का सबसे सन्दर 
ओर स्वस्थ रूप हमें कबीर में ही मिलता है। कबीर ने जहाँ व्यक्तिगत 
साधना के क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुँचने की चेष्टा की वहाँ 
उन्होंने अपने युग की समस्याओं को लेकर बड़े-बड़े प्रश्नों को 
उठाया और उनका सम्यक्‌ सप्ताधान उपस्थित किया | इसमें सन्देह नहीं 
_ कि यह समाधान उस युग को देखते हुए नितांत क्रांतिकारी था। 


देखिये, राग देखिये, राग केदारा १ 


क्‍ ७ 
कबीर के काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि 


कबीर फेवल- आध्यात्मिक साधक नहीं थे--उनकी साधना सारे 
जीवन, सब आस-पास को समेट कर चलती थी। उन्होंने क्यंगत 
जातिगत, समाजगत जो भेद-प्रभेद देखे उसके विरुद्ध उन्हें कुछ ऊहे 
बिना नहीं रहा गया । उनकी अंतह ष्टि जितनी खुली थी, वाह्य. चक्षु 
उतने द्वी खुले थे । उन्होंने समाज की सारी विषमताओं को ललकारा | 
रूढ़ियों, परम्पराओं, कर्मकांडों और वाह्याचारों को उन्होंने कड़ी चुनौती 
दी | उनकी व्यंग ओर ललकार की वाणी में, उनके समाज-छुधार के 
तेज में उनकी भीतर की एकान्त साधना जैसे धीमी पड़ गई , परन्तु 
बाइर वे जो लड़े, उसे भीतर के भाव काही तो सहारा था। सारे 
मध्ययुग में कबीर जैसा चेतन, कबीर जैसा बुतशकन, कबीर जैसा . 
तेजवान व्यक्तित्य और कहीं भी नहीं था। उन्होंने सार-मात्र को अहण 
किया, उन्हें चाहें वहं कहीं मिला हो, रूढ़ियों और परम्पराश्रों की उन्होंने 
ज़रा भी चिंता नहीं की | सव्यसाची की तरह वह इकेल्ते चारों ओर के 
प्रहारों को मेलते रहें परन्तु उनकी दीम्ति कम नहीं हुईं। वे सचसुच 
झपने युग के महारथी थे | 

कबीर का युग सामानिक भेदमाव, रूढ़िवाद और वेषम्य का युग 
था। जहाँ एक श्रोर द्विज थे जिनमें वर्णाश्रम की दृष्टि -से ब्राह्मण 
सबसे उच्च थे, वहाँ दूसरी ओर छोटी जातियों के लोग ये जिन पर 
सब हंसते थे। कबीर इन्हीं छोटी जातियों के प्रतिनिधि थे |" जहां ज्ञान 


: .₹ कबीर, मेरी जाति कउठ सभु को हसनेहारु । (स० २) 


श्र कबीर-साहित्य की भूमिका 


में ब्राह्यण सबसे बड़ा था, वहाँ जुलाह जाति के इस नये पौग्मम्बर 
को कौन पूछता १* यह ब्राह्मण वर्ग संध्या-स्नान-गायित्री कोही सब 
कुछ समझता था | उसने वेद-स्मृति को शऑंबलाओं से सारे समाज 
को जकड़॒ रखा था |* सूतक-पातक के विचार से सारा जीवन इतना 
कंठित हो गया थां कि स्वतंत्र-चेता व्यक्ति के लिए कुछ भी करना 
ग्रसंभव था। यह सब्च फाँसने की विधियाँ थी। छुटने की विधि कोई 
नहीं. बताता था |" उन्होंने श्राद्ध और बलि को ही उच्चतम घर्म सम 


२ तू ब्राह्मन मैं कासी क जुलहा बुकहु मोर गिआना | 


ह ( आ० २६ ) 
तू ब्रह्मनु में कासीक जुलदा मुदह्ि तोहि बराबरी कैसे के बनहि । 
>- ( राम० ४ ) 
है संधिशा प्रात इस्नानु कराहीं | क्‍ 
जिउ भए दादुर यानी माहदी ॥ ( राग गउड़ी, ५ ) 


. & वेद की पुत्री सिम्नति भाई । 
सांकल, जेवरी लैहे आई ॥ क्‍ 
.... ( राग गउड़ी, ३० ) 
५, जलि है सूतकु थल है सुतकु सूतक श्रोपति होई। 
जिनमें सूयक मूए फुनि सूतकु सूतक परज बिगोई ॥| 
कहु रे. पंडिआ कउन पवीता | 
... ओसा गिआआआनु जपहु मेरे मीता॥ 
'नैनहु सूतकु. बैनहु सूतकु सूतकु. खबनी होई । 
ऊठत. बैठत सूतकु लागै सूतकु परे रसोई ॥ 
फॉसन की विधि समभ्रु कोठ जाने छूटन की इकु होई | 
कट्टि कबीर राम रिदे विचारै ।यूतकु तिन्‍्हे न होई ॥ 
( राग गठड़ी, ४१ ) 


कबीर के काब्य की सामाजिक पृष्ठभमि श्र 


रखा था| * वह जनता को स्वर्गलोक के सुखों का भुलावा देते थे और 
नरक-भंय दिखलाते थे | * मूर्ति-पूजा के नाम पर वह स्वयं छुंप्पन भोग 
भोगते थे | < उन्होंने लोकव्यवह्वार और तीथ॑त्रत में घर्म की पंराकाष्ठा 
समझ रखी थी। वे कदाचित्‌ यह भूल गये थे कि राम इतना मोला-माला 
नहीं हे कि इस सरलता से बहकाने में आ जाय । * उन्होंने प्रसिद्ध कर 
रखा था कि काशी में मृत्यु प्राप्त होने से मनुष्य सहज में ही मुक्त हो 
जातां है | इस प्रकार के न जाने कितने ढुकोसले हिंदू-समाज के धारमिक 
बंल को क्षोण कर रहे-थे। सारा समाज श्रनेक देवी-देवताश्रों को पूजता 
था ! अनेक पौराणिक कथायें जनता में लोकप्रिय हो रही थीं। यह स्पष्ट 
है कि कबीर हिंदू तत्व-चिन्ता से पूर्णतः परिचित नहीं थे । उन्होंने सामान्य 
जीवन के हीन तत्वों पर ही अधिक ध्यान दिया।. उच्च , तत्व-चिन्ता 
सब के लिए सुलभ भी नहीं थी। जिस प्रकार का रुढ़िवाद सामान्य 
जनता में चल रहा था , वह मानव-भाव को छोटा करता था| 


जिस तरह विशाल हिंदू समाज पंडितों और ब्राह्मणों से शासित 
हो रहा था जो वेद-पुराण का आश्रय लेकर अपनी सत्ता की घाक जमाये 
हुए ये, उसी तरइ- मुसलमान समाज-काज़ी, मुल्ला और ,कुयान ( कतेब ) 
द्वारा अनशासित था। मसलमान अल्लाह के मस्जिद तक ही सोमित 


कि नक किन लिलमिकि निकल दशिनलिजज लनिनल अल किक सकने कप मल अपन अर अअ अब णन लललइ नल नमन“ म मर ंअ मम 7]ााा॥॥७॥७४७६७७७७७७४ ' ७४७४७७७७४८४८४एशश७७॥७७७ए७ञो 


६ राग गठड़ी, ४२ 
जे 9 99१9 4३ ह 
पथ भातु पद्दिति श्ररू  लापसोी करकरा कासार। 
, भोगनहारे भोगिआ इसु मूरति के मुख छाझू ॥ 
.. .( राग आसा, १४ ) 
६ अन्तरि -मैलु जे तीरथ नावे तिसु वैकुंठ न ज्ाना। 

लोक पतीणें कछ न होवे नाहीं” राम अयाना ॥ 

( वही, ३७ ) 
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4६० कबीर-साहित्य की भूमिका 


समझते थे। कहा जाता था कि अल्लाह पच्छिम में रहता है । रोज्ञा-नजाज 
सिजदा, इज, ?* हिंसा ( कुरबानी ) ये ही धर्म के तत्व मान लिए गये 
थे | यहाँ भी वही सब आउडंबर ये जो हिन्दू धर्म में थे। मुलला और शेख 
ने मोहम्मर का स्थान का ले लिया था। सच तो यह है कि जिस तरह 
हिन्दू धर्म को भूल गये थे उस तरह मुसलमान दीन को भूल गये 
थे [१९ कबीर ने इस्लामी घर्म के इस वाह्माचार की निन्‍दा की और 
उन्होंने लोगो से बाहर से दृष्टि हटा कर अंतर्सृंख होने को कद्दा | उनका 
यह दृष्टिकोण सूफ़ियों द्वारा बहुत पहले से मुसलमानों में प्रचारित था 
परन्तु कबीर ने अपनी तेजपूर्ण बाणी द्वारा इस सत्व की पुनर्स्धाएना 
क्री | पर 


परंतु मुसलमानों का एक बग ऐसा था जो कबीर के खब से निकट 
था | यह सूफ़ी वग था। कब्चीर के काव्य में इस वग का स्पष्ट उल्लेख 


नल ह पनजान न अधि निनानल लत ली ताज ीजीशिकलनन ननानान ता ना ५ १०००-०० अल: आज “5८५ - ? किन जिन फेननना३3-+33.34-42.03+ ७ कक»»५ मनकमन- ,०कक0। आपका 830. ०44५० ५ ॥+टतकक 





१० गाग विभात्र प्रभाता, २--३---४ 
११ दीन बिसारियो रे दिवानी दींनु बिसारिश्रो रे 


( रागू मारू, १० ) 


३२ रोजा घरे मनावे अलहु सुआ्रादति जीअ्र संघारे। 
आपा देखि अवर नहीं देखे काहै कठ ऋकख मारे | 
काजी साहिबु एकु तोह। महिं तेरा सोचि विचार न देखे । 
ख़बरिं न करदिं दीन के बउरे ताते जनमु अल्लेखे ॥ 
ताचु कतेब बखाने अलहु नारि पुरखु नहीं कोई। 
पढ़े गुने नाई कछु बठरे जऊ दिल महि खबरि न द्ोई | 
अलहु गैजु सगल घट भीतरि हिरदे लेहु बिचारी। 

; हिंदू तुरक दुढूँ महि एके कहे कबीर पुकारी || 
(राग आसा, २६ ) 





कवीर के काब्य की सामाजिक पृष्ठभूमि १६२ 


नहीं है परन्तु उनकी' सारी साधना अलक्षित रूप से इसी वर्ग के प्रभाव 
को इंगित करती है | जॉनपुर इस समय सूफ़ियों का एक बड़ा केन्द्र था 
ओर कदाचित्‌ वहीं के किसी सूफी के सम्बन्ध में लिखते हुए कबीर 
कितने आत्मविभोर हो जाते हैँ। ** यह स्पष्ट है कि स्वयं कबीर इसी 
'पीतंबर पीर! की तरह गा-चजा कर हिंदू-ठुरुक में साम्यभाव और प्रेम का 
प्रचार करते थे। कबीर का सारा साहित्य सूक़ी साधना का सार उप- 
स्थित करता है | 

ओर भी अनेक शक्तियाँ उस समय समाजत्तेत्र में काम कर रही 
थीं | कबीर ने जोगी, जंगम, नादी, बेदी, सबदी, मोनी, जती, तपी 
संनिश्रासी, लुंजित, सुंजित, जयार, वेष्युव, शाक्त ( खाकत ) इत्यादि 
अनेक धर्म-साधकों का उत्लेख किया | इनमें से प्रस्येक्ष कक्षाता था कि 
उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। ४ शाक्तों से कबीर को विशेष रूप से 
चिढ़ है | वह उन्हें घिक्कारते हुए थकते नहीं | कदाचित्‌ शाक्तों का इिंसा- 
भाव और बामाच।र उन्हें पसंद नहीं था । वह उनकी वैष्णव और सूफ़ी 
प्रेममावना के सर्वथा विपरीत थे।१७ परन्तु अन्य साधकों का अहंमाव 














१३२ हज हमारी गोमती तीर। जहाँ बसहि पीतम्बर पीर॥ 
वाहु वाहु किआ खुब गावता है | इरि का नाक मेरे मन भावता है ॥ 
नारद सारद करहि खबासी | पासि बैठि बीबी 'कबलादासी। 
कहत कबीर राम गून गावउ | हिंदू त॒रक दोड समक्तावउ || 

( वही, १३ ) 
१४ जोगी ऋहृहि जोगू भल मीठा अवरु न दूजा भाई। 
खंडित-मुंडित एके सबदी एड कहृह्टि सिधि पाई ॥ 
( राग गउ डी, ४१ ) 

१४ कहा सुश्नान कउ सिंम्नित सुनाए | कहा साकत पढहि हरिगुन गाए | 
राम ग़स राम॑ रमे रमि रहीओं । साकत सिउ भूलि नहीं कहीओं ॥ 

१९ 


१६२ कबीर-सा हित्य की भूमिका 


भी उन्हें खलता था | पंडितों को पुराण क!| गर्व था| बोगी ध्यान- 
धारणा को ही सब कुछ समझते थे। संन्यासी ब्रह्म बन बैठे थे। तपसी 
तप के घमंड में चर थे भक्ति-भाव से किसी को भी काम नहीं था। 
विनय-मक्ति और दया-क्षमा के महत्व को कोई भी नहीं जानता था| १५ 


कबीर ने इस आचारहीन वाह्माडंबरपूर्ण वातावरण को नैतिकता, 
सत्य और साधना की प्राण-वायु द्वारा स्वच्छु करना चाहा | उन्होंने सभी 
धम्मो के सारतत्वों को ग्दृणु किया और मनुष्य-मात्र की मूल समता की 
ओर इंगित किया | उन्होंने अपनी रहस्यात्मक अनुभूति में सब धर्मों को 
एक बिंदु पर केन्द्रित होते हुए देखा | उनके रहस्यवाद में पूव -पश्चिम, 
हिंदू मुसलमान, ग्रइस्थी ओर संन्यासी, ब्राह्मण और शुद्र, सैयद और 
जुलाहे सब मानवता, प्रेम और सद्भाव के समान घरातल पर उतर 
आये | द 


परन्तु रहस्यवाद तो कबीर के आभश्यंतरिक व्यक्तित्व का विस्फोट 
मात्र हे, उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन एक नई सामाजिकता में भी हुआ 
है जो उनके युग को देखते हुए काफ़ी क्रान्तकारी है। कबीर का युग 


हक लिनननननननन नकल नमन नकल» 





ऊऊेशा कहां कपूर चराए | कह बिसीअर कऊ दूधु पीश्राए || 
सति संगति मिलि बिबेक बुधि होई । पारसु परसि लोहा कंचनु सोई ॥ 
साकतु सुआन सम करे कराइआ | 
जो धुरि लिखिआ्ला सो करम कमाइआ ॥ 
अंग्रित ले लै नीम सिंचाई। है 
कहत कभीर उञ्मा को सहजु न जाईं।। 
द क्‍ । ( रागु आसा, २० ) 
१३ पंडित माते पढ़ि पुरान | आदि। (राग ब्संत, २) 
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सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उच्छु खलता का युग था | एक ओर थे हिंदू ,, 
एक ओर मुसलमान | दोनों के धामिक और उांस्कृतिक दृष्टिकोण मिन्न-. 
' भिन्न थे। इसीलिए दोनों आपस में ऋगड़ते थे। उन्होंने दोनों दलों के: 
निरबल पन्नों को ललकारा और अंतर की सहत्न एकता का राग गाया |. 
उन्होंने कहा--- 


अलहु एक मसीति बसतु है अवरू मुलखु किसु मेरा । 
हिन्दू मूरति नाम निवासी .छुइ महि ततु न हेरा ॥ 
अलह राम जीवउ तेरे नाईं। 
तू करि मिहरामति साई ॥ 
दखन देस हरि का बासा पह्षिमि अलह मुकामा। 
दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एड्दी ठउर मुकामा ॥ 
ब्रह्मन गिग्रास करहि चठबीसा काजी मह रमजाना | 
गिआ्ञरह मास पास के राजे, एके माह निघाना ॥ 
कहा उडीसे मजनु कीशओआ॥ा, किश्रा मसीति घिरु नाऐ, | 
दिल महि कपटु निवाज गुजारै किआ इज काबे जाऐ ॥ 


इस प्रकार उन्होंने हिन्दुश्नों और झुसलमानों के विरोध के तत्वों का 
परिहार कर उनकी समानता की ओर इंगित किया | उन्होंने जहाँ मुसल- 
मानों की हिंसा की निंदा की, वहाँ हिन्दुश्नों की छुआछूत की भी भत्सना: 
की | उन्होंने कहा 


बेद कितेब कहुहु मत ऋूठे क्ूठा जो न बिचारै। 
जठ सभ महि एक खुदाइ कहत हृठ तऊ किउ मरगी मारे ॥ 
पकरि जीउ आनिश्रा देश बिनासी माली कहु बिसमिल कीआ । 
जोति सरूप अनाइत. लागी कु इलाल किठ कीआ ॥. 


जहाँ एक ओर क्राज़ी सारे संसार के जीवों में अल्जाइ के नूर का प्रसार 
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मानता है, वहाँ वह हिंसा करते हुए भी संकोच नहीं करता | यह इस्लाम 
>वर्म और पैशाम्ब्रर के उपदेशों की कैसी विडम्बना है! उधर हिन्दू 
! आह्यण है जो बह्यवाद को मानता हुआ भी स्पर्श्य-अस्पश्य को मानता 
है| कबीर का उससे कहना है-- 


/४धाटी एक अनेक भाँति करि साली साजनहारै। 
ना कछु पोच माटी के भॉाँडे ना कुछ पोच कुँमारे ॥ 


इस शरीर से, जन्म से, व्यवसाय से--किसी भी भाँति से भी क्‍या मनुष्य- 
मनुष्य में भेद हो सकता है ! इस शरीर का क्‍या गे ! मिद्दी-मिट्टी में 
मेद केसा ! मध्ययुग में यह बात कितनी क्रान्तकारी थी आज के 
साम्यवाद और विश्व-बन्धुत्व के युग में हप नहीं समझ सकते। कबीर 
की विशेषता यह है कि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक वैमनस्थ के उस 
युग में अत्यन्त आत्मविश्वास के साथ मनुष्य-मनुष्य की समानता की 
बात उठाई। उन्होंने मनुष्यता की सामान्य भूमि की ओर संकेत किया | 
उन्होंने वही कहा जो बाद में चन्‍्डीदास ने कहा--- 


सुनह मानुष भाई। 
सवार ऊपर मानूष सत्य ताहार ऊपर नाई ॥ 


उन्होंने कह्य--न कोई श॒द्र हे, न कोई अशुद्र (आह्यण) है। मलेच्छु कौन 
है! हिन्दू-मुंसलमान में क्‍या भेद हे! भेद तो हैं, परन्तु ये भेद 
ईश्वरक्ृत नहीं, मनुष्यक्षत हैं| अनेक तुच्छ-तुच्छ बातों में मनृष्य 
व्यापक मनुष्य-धर्म को भूल गया है। वह वाह्याचारों और कुत्कनाओं 
के जंजाल में अपनी राह भूल गया है। कच्नीर निष्ठावान पुरुष थे । वे 
कुरीतियों और . अव्यवस्थाओं से समझौता करनेवाले व्यक्ति नहीं थे | 


छन्होंने ललकारा--- 
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जो पाथर कउठ . कहते देब। 
ता की बिरथा होबैे सेव ॥| 
जो पाथर की पाई. पाइ। 
तिस की घाल अजांई जाइ।| 
ठाकुर हमरा सदा बोलता | 
सरब जीआ कउऊ प्रभु दानु देता॥ 


मध्ययुग के जातिमेद के युग में उनकी यह आवाज़ कितनी क्रान्तिकारी है' 
हिन्दू तुरक का साहिब एक | 
कह करें मुलां कह करे सेख || 
युग के सत्य को किस कवि के इतनी तीज वाणी दी है : 
बुत पूजि पूर्जि हिन्दू मुएण तुरकक भुएण सिर नाई! 
ओइ ले जाइ ओइ ले गाड़े तेरों गति दुह्ट न पाई ।॥) 
मन रे संसार अंध गहेरा। 
चहुदिस पसरिओ है जम ।जेवरा || 
उन्होंने स्वष्ट कहा ; 
अंतरि मैलु जे तीरथ नावे तिडु बैकुंठ न जाना। 
लोक पतीखे कछू न होवे नाहीं रामु अथाना |! 


पूजहु रामु छकु दी देवा ! 
साचा नावशु गुर की सेवा॥ 
जल के मंजनि जे गति होई निव-नित मेडुक नावहि | 
जैसे मेडुक तैसे औ्रोइ नर फिर-किर जोनी आवहि!| 


कबीर जेसा जिज्ञास मूलतत्व को लेकर द्वी चल सकता है| मनुष्य का- 
सबसे बढ़ा अमिशाप यह है कि वह मूलतत्व को भुला देता है और 
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'निरर्थक वाह्माचारों में खो जाता है। हृदय की शुद्धि के बिना तीथ- 
'ब्रत जप-तप से क्‍या होता है ? जिस मिट्टी की ऐसी महिमा है, जिसमें 
पीर-पैग़म्बर ऋषि-सुनि सब समा गये, उस मिट्टी में छुत कैसी १ 
ऐसे वाह्याडंबरों को घिक्कारते हुए. कबि का तेज थकता नहीं। वे जीवन 
को अत्यन्त व्यापक भावना से देखते हैं और मनुष्य की संकी्ंता 
मनुष्य की दुबंलता, मनुष्य की वाह्याचारिता उनसे किचित भी सहन 
नहीं होती । जब सब जूठा है, तो फिर जूठा-जूठा चिल्ला कर तिरस्कार 
ऋरने से क्या (--- 


माता जूही पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे। 
आवहि जूठे जाहि भी 'जठे जूठे मरहि अभागे ॥ 
कहु पंडित सूचा कवनु ठाउ । 
जहाँ बसि हठ भोजन खाउ ॥ 
जिहा जूठी बोलता जूठा करन नेत्र सभ जूठे। 
इडडी की जूठि उतरसि नाहीं ब्रह्म अगिनि के लूठे ॥ 
अगनि भी जूठी पानी जठा जठी दीनी कारा। 
कहि कबीर तेही नर सूचे साची परी विचारा॥ 


कैसी क्रान्तिकारी वाणी है ! कबीर मुल्ला-पंडित-सूफ़ी-योगी-हिन्दू -मु सलमान 
'सभी के वाह्माचारों, आडम्बरों और युग-पुरातन रीति-रिवाजों का खंडन 
कर सारी मानवता को प्रेम और सहानुभूति की भूमि पर उतारते हैं । 
इसी उत्साह में बे संयम को भूल कर तीक्ष्ण व्यंग भी कर बैठते हैं, जैसे- 


हदें कपडठई मुख गिआनी । 
झूठे कहा बिलोवसि पानी | 
कांइया सांजसि कउन गनां। 
जठ घट भीतरि«हे मलनां ॥ 
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लडउकी श्रठ्सठि तीरथ न्दाई । 


कृठरापनु तऊ न जाई ॥| 
या 


रोजा घरै मनावै. अलहु सुआ्रादति जीअ संधारै। 

आपा देखि अवर नहीं देखे काहे कठ भाव मारे ।॥ 

काजी सासिब्रु एकु तोही महि तेरा सोचि बिचारि न देखे । 

खबरिं न करहि दीन के बडरे ताते जनम अलेखे ॥ 
या 


गज साढ़े ते ते घोतिआ तिहरे पाइनि सग | 
गली जिन्हा जपमालीशा लोठे हदृथि निबग।| 
ओह इरि के संत न आखीअरहिं बानारसि के ठग | : 


असे संत न मो कड भावहिं। 
डाला सिठः पेड़ा गठकावहिं ॥ 


वासन मांजि चरावहि ऊपरि काठी घोदइ जलावर्हिं। 
वसुधा खोदि करहि दुइ चल्दे सारे माणस खावईि |! 
ओड पापी सदा फिरहि अपराधी मुखहु अपरस कहावहि | 
सदा-सदा फिरहिं अमभिमानी समल कुठुम्ब डुबावहिं ॥ 


परन्तु लक्ष्य यहाँ भी व्यंग नहीं है, मनुष्य-मनुष्य की नितांत समानता 
ओर शुद्धाचरण की ओर इशारा है । 


इस मनुष्यता की सामान्य भूमि पर ही कबीर ने संतमत को खड़ा 
किया है जो वास्तव में सामान्य धर्म है। जब मनुष्य-मनुष्य में अंतर 
नहीं है तो जिनको वे पूजेंगे उन देवताओं में अन्तर क्‍यों होगा १ मेद 
होगा भी तो नाम-सात्र का। वही अल्लाह है, वही राम है, वही ब्रह्मा 
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है, वही आदम है। कबीर सामान्य उपातध्य की और बढ़ते हुए 
कहते हैं : 


अलहु एकु मसीति बसतु है अवरू मुलखु किस केरा | 
हिंदू मूरति नाम निवासी दुइ महिं ततु न हेरा॥ 
अलह राम जीवठ तेरे नाई। 
तू करि मिहरामति साई ॥ 
द्खन देस हरी का बासा पछिमि अलह मुकामा। 
दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एड्टी ठठर मुकारा | 
( रागु विभास प्रभाती, २ ) 

वह सामान्य धर्म-भाव कब्चीर ने आँखें खोल कर अपने निज्नी अनुभवों 
में प्राप्त किया | समाज में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक 
. वर्म, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म अपनी छोटी-छोटी ठकोसलों की पिथरी 
लेकर बैठ गया था | मूल मानव-भाव की उसने हत्या कर डाली थी | 
ऐसे समय में किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो मूल तथ्यों की 
ओर इशारा करता और विश्शखल भारतीय समाज को समन्वय, अआआतृत्व 
ओर प्रेम के सूत्रों में बाँधता। कबीर ने एक नये समाज की कल्पना 
की जो. वाह्य से अधिक आभ्यंतर को देखेगा, जो मनुष्य की सामान्य 
भाव-भूमि. पर स्थापित होगा। वहाँ हिन्दू नहीं होगा, मुसलमान नहीं 
होगा, ब्राह्मण-शुद्र, क्राज्ञी-युल्ले, ऊंचे-नीचे, ग़रीब-अमीर, पापी-पुणय- 
वान सब का बाघ होगा। मनुष्यता की सामान्य भावभूमि पर खड़ी 
सारी मानवता समान होगी। एक हरी धर्म-माव, एक ही उपास्थ, एक 
ही. व्यावहारिकता | इस एक धर्म-भाव को चाहे हिन्दू मत, चाहे 
मुसलमान मत, चाहे कुछु और कहो, चाहे कुछ भी न कहो । इस 
एक उपास्य को कब्रीर रहीम-करीम, अल्लाइ-राम, ईसा-मूसा--सक 
छुछ कह देते हैं | तत्व एक ही हैं, तो नामों की. विविधता से क्‍या होता 
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है ? तत्व-चिंतक को तो तत्व को पकड़ना होगा | व्यावहारिकता की भूमि 
पर भी सब समान हों--वाह्याचारों, बाह्माडम्बरों, निरर्थक रीति-रिवाज्ञों, 
कमंकांडों और अनेक भेदोपभेदों ने मानवता को खंड-खंड कर दिया है । 
यह खंड मानवता फिर अखंडित विश्व-मानवता बन जाये, ऐसा प्रयत्न 
संथ्ययुग में कब्रीर और उनकी अनुयायी संतों द्वारा हुआ । मानवता के 
इतिहासकार इस महान्‌ प्रयत्न को घुला नहीं देंगे, ऐसा विश्वास है । 
आज भी कबीर और अन्य सं्तोंका सपना कब सत्य हुआ है! आज 
भी मानवता भीतर-बाहर विभाजित है। और जन्म तक खंड मानवता 
अखंड विश्वन्ननीयता की सिद्धि आध्त नहीं कर त्लेती, तब तक कबीर 
का साहित्य, उनका सपना, उनका क्रांति का संदेश तेजवान बच्चा 
रहेगा | तब _ तक मानवता--चाहे वह पूर्व की हो चाहे पश्चिम कौ-- 
उससे अनुप्राणित होती रहेगी। कबीर ने कहा है-- 


अनगढ़िंया देव, कौन करे तेरी सेवा। 
गढ़े देव को सब कोइ पूर्जे, नित ही लावें मेवा | 


यह अनगढ़ देवता--यह सामान्य मानव-भाव आज भी अनगढ़ा है | 
कबोर की विशेषता, उनकी क्रांति यही है कि उन्होंने रामकृष्ण, रहीम- 
करीम, ईसा-मूसा जैसे मढ़े देवताओं को छोड़कर इन अनगढ़े #त्य- 
देवता की फाँकी हमें दी और अ्प्रगतिशील शक्तियों को इस अनगढ़े 
भावी जीवन के सपने की ओर उन्म्रुख किया। 


आज चाहे यह बात समर में नहीं आये, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि मध्ययुग के ढंत और सूफ़ी छच्चे श्रर्थां में कातिक्रारी थे। उन्होंने 
समात्र के भेद-भाव के विरुद्ध बहुत कुछ कहा। मुल मानव-माव 
तक पहुँच कर वे चुप बेठे रइ सकें, ऐसा संभव ही नहीं था। 
श ने +> >> मय 
जब उन्होंने वाह्माचारों, रूढ़ियों ओर वाद-विवादों की व्यथता समझ 


रे 
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ली तब बेचुप नहीं रहे। उन्होंने मनुष्य-मात्र की समानता की 
घोषणा की ओर मनुष्य की आत्मा के युग-पुराचीन बंधन तोड़ डाले | 
यह सरल कान नहीं था। उन्हें समाज के सभी वर्गों के घोर 
विरोध का सामना करना पढ़ा। क्राज़ी-मुल्ला, पंडित-ब्राह्मण, ग्रहस्थी- 
बैरागी सभी उनके विरोधी बन बैठे | परन्तु जिसने सत्य का साक्षात्कार 
कर लिया है, उसे इसकी क्या परवाह ? उन्होंने कहा--सब बैकुण्ठ 
जाने की बात कहते हैं परन्तु मैं तो जानता ही नहीं, बैकुणठ कहाँ है | 
जो अपने अस्तित्व का तत्व ( रहस्य ) ही नहीं जानते वे ही बैकुण्ठ 
के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं | * * * ठच्चा बैकुरठ तो साधु- 
संगति वे है ।” उन्होंने पंडित-मुल्ला को छोड़ दिया। पंडित-मुल्ला के 
शात्रों में जो लिखा था वह उन्होंने त्याज्य माना । ये दोनों ही भगड़े 
के मूल थे ।* उन्होंने मुंडकों, सम्यासियों, नागों, बिन्दु-साधक' 


जितने 





न जनम 4+जनज+णत अमन, ििननभलनी नल त शत न भनभभयए। अधजिणया पीणणत5 


१ सम कोई चलन कहत है उद्ढहां। 
ना जानठ बेकुठ है कहां॥ 
थ्राप आपका मरमु न जाना। 
बातन ही बेकं5 बखाना॥ 
जब॒ लगु मन बेकुंठ की आस | 
तब लगु नाहीं « चरन निवास || 
खाई कोठु न परत पगारा। 
ना जानड बेकंठ  दुआरा॥ 
कहि. कत्नीर अरूु कहीओ काहि | 
साध संगति बैकंठ5. आहि॥ 


( रागु भैरठ, १६ ) 


२ इमरा रकूगरा रहा न कोऊ। 
पंडित मुल्‍ल्ला छोॉड़े दोऊ॥ 


कबीर के काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि १७र 


हठयोगियों की कड़ी से कड़ी आलोचना की ।* स्नान-ध्यान, तीथ-बाजा, 
बत-पूजा सबको छोड़कर केवल रामाश्रित तनन्‍्मयता-प्रधान भक्ति की 
ओर उन्होंने संकेत किया।* अतिवाद और धार्मिक असहिष्णुता के 
उस युग में कबीर ने सुक्रात की माँति बड़े-बड़े प्रश्न उठाये और 
एकबार तो समाज में इलचल ही मचा दी। उन्होंने अपने युग के 
सैकड़ों आदमियों को गहरा सोचने के लिये मजबूर किया । परवर्ती चुग 
में उत्तर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक अनेक-अनेक साधकों 
ने यह सत्य की खोज जारी रखी। नानक ( १४६६--१४३४ ), देदू 
( १५४४--१६०३ ), लालदास ( स्रू० १६४८), बाबालाल ( आ० 
१६४७६ ), वीरभानु (आ० १६०३ ), धरनीदास ( ज़० १६७६ ), 
मलूकदास ( १६३१-१७३६ ), चरणुदास ( ६७०३-१७८२ ), गरीबदास 





पंडित मुल्ला जो लिखि दीआ। 
छाड़ि चले हम कछु, न लीआ || 
( रागु भैरठ, ७ ) 


३ नगन फिरत जौ पाइओ जोगु। 
बन का मिरग मुकति सभु होगु। 
किआ्आ नागे किल्ला बाधे चाम। 
जब नहीं चीनसि आतम राम |! 
मूंड मूंडाए जो सिधि पाई। 
मुकती भेड़ न गईआ काई।॥ 
बिन्दु राखे जो तरीओ मभाई। 
खुसरे किउ न परम गति पाईं॥ 


( रागु गठड़ी, ४ ) 


४ देखिये “ रागु गउड़ी ” का पाँचवाँ पद 
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( १७१७--१७८२ ), पलट्ूदास ( आ० १७६३ ), प्राणनाथ ( आ० 
१५४३ ), रामचरण ( ज० १७८ ) और तुलसीदास ( हाथरस वाले 
निग णी संत, ज० १७८८ ) कबीर »के क्रान्तिवाद को १६ वीं शताब्दी 
के आरम्भ तक ले जाते हैं | कदाचित्‌ संसार के किसी साधक ने जनमन 
पर इतना प्रभाव नहों डाला ! इन परवर्ती साधकों ने जहाँ अध्यात्ममाव 
में ऊँचे से ऊँचे तत्वों का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने जनजीवन को 
भी परिष्कृत किया और समान भाव से मानवमात्र की घर्मोपरिता और 
महिमा के गीत गाये। आडम्बरों और जाति-कुल-वर्णंगत भेदभावों के 
लिये ये साधक बराबर चुनौती बने रहे । उन्होंने कभी भी रूढ़ियों और 
परमग्पराओं से समक्ोता नहीं किया। २५० वर्षों तक जनता के अल्प- 
संल्कारी हीनवण का नेतृत्व कबीर श्र इन परवर्ती साधु-संत्ों की तेजमय 
वाणी ने ही किया । और अ्रत्॒ मी कदाचित्‌ उनकी परम्परा समाप्त 
नहीं हुई है। दयानन्द ओर गाँधी की सशक्त वाणी में कबीर के साहित्य 
और उनके चिंतन के अनेक अंग पूर्यतव: गुंफित हैं, इसे कोन 
अस्वीकार करेगा। वस्तुतः मध्ययुग की ओपनेषिदिक चिंता को कबीर 
ने नया रूप दिया । आचारयों और विद्वानों ने अनेक प्रकार से उपनिषदों 
की व्याख्या की और उनके तत्ववाद के सम्बन्ध में अनेक तक-बवितक 
उपस्थिप्त किये । परन्तु उपनिसद्‌ तो जीवनदशन है। वह केवल मात्र 
तेत्व-चिता नहीं हैे। उसे वही समझता है जो उपनिषद्‌ का जीवन 
जीता है। भक्त, स्थितग्रिज्ञ, जीवन्दृत, जीपनसुक्त, परमहंस, संत-- 
जो कही, परन्तु तत्व एक ही है। यह तत्व शास्त्रचितन में नहीं। इसे 


कक 


प्रतिदिन प्रतिपल के लोकिक जीवन में, लोक-व्यवहार में, इंद्रिय-निम्नह 
में, सावभोमिक प्रममाव में ही प्राप्त किया जा सकता है। कबोर ने 
मथ्ययुग की औपनैषदिक चिंता को प्रयोग और अनुभति का बल दिया 
ओर इसी से उनकी वारो में वह तेज, वह सत्य, वह ममें अनायास ही 


आरा गया जो उपनिषदों के आज भी सर्वमान्य ओर सर्वेकालोन बनाता है | 


कबीर के काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि १७३े 


#००१, 


परन्तु कबीर की साधना पनन्‍थों में शुरक्धित नहीं है। साम्प्रदाधिक 
वाणियों में उतका तेज कुंठित हो जाता है। वह मध्ययुग के उन संतों 
में अंशत: मिलेगी जिनका नामोल्लेख इसे अभी-अभी किया है [ स्वयं 
कबीर -पंथ में कबीर अधिक नहीं हैं। कदाचित्‌ कमाल, दादू ( १४४४- 
१६०३ ), रूजब ( आ० १६४३ ), बुलला साइब ( १७००--१७३० 
के लगभग ), गुलाल ( १७०० के लगभग ), यारी साहब (१६६८-- 
१७२३ ), बखाना और बुल्लेशाह जैसे सूफी कबीर के अधिक निकट हैं 
आर कदाचित्‌ कबीर के पुत्र कमाल द्वारा अनन्वंतः सम्बन्धित भी है । 
हिन्दू संत और सूफ़ी कबीर कौ परम्परा के दो अंग हैं जो मूलतः मिन्न 
नहीं हैं | कबीर के व्यक्तित्व और उनकी साधवा के समन्वयात्मक और 
सनातन रूप को नये ढंग से समझने की आवश्यकता है। तथी इम 
कबीर की सामाजिक क्रान्ति के संदेश की महत्ता पूर्ण रूप से समन 
सकेंगे | 


८ 
कबीर का “साहित्य 


कबीर का काव्य मन्त्र हे, संदेश हे, साहित्य है, साधना है। उसे 
शुद्ध साहित्य हम नहीं कह सकते। परन्तु वह साहित्य नहीं है या 
साहित्य से कुछ छोटा है, यह कहना स्वयं साहित्य का अपमान करना 
होगा | आखिर साहित्य क्या है ? साहित्य मनुष्य के अन्यतम भावों 
विचारों और स्फूर्तियों का सबसे सुन्दर और भावव्यंजक शब्दों में प्रकाशन 
मात्र ही है | फिर कबीर के काव्य को उच्चश्रेणी का साहित्य कहने में 
घा ह्दी क्या हे! माषा-शैलो, मूर्तिमता, छुंद और संगीत पर जैसा 
अधिकार कबीर का है, वेशा कितने कवियों का होगा ! साधारणत: 
कबीर के काव्य को काव्य-गुणहीन बता कर छोटा करने की परियाटी 
पड़े गई है, परन्तु सत्य-मात्र की इन्द्र-धनुषी वर्णंब्छुट से आमूषित 
कबीर की वाणी श्रेष्ठतम काध्य के रूप में लाखों-लाखों मनुष्यों को 
'की पिछले पाँच सो वर्षों से प्रभावित करती रही है | जीवन की नश्वरता 
माया की जटलता, व्यंग और कटाक्ष, रहस्थवादी मिलन और वियोग, 
मनुष्य-मात्र की समानता--ये कबीर की वाणी के कुछ प्रिय विषय हैं । 
इन विषयों पर कबीर ने जो कहा है वह आज भी इसमें प्रभावत करने 
कस्ने-की क्षमता रखता है। जीवन की नश्वरता का यह चित्र कितना 
साहित्यिक है : 


चारि दिन अपनी नउबति चले बजाइ। 
इतनकु खटीआा गठीआ मटीआ संगि न कछु ले जाइ ॥ 


कबीर का साहित्य १७४. 


देहरी बैठी मिहरी रोबे दुशारै लठ संग माइ || 
मरघट लगि सभु लोग कुट्ठुम्ब मिलि हंस इकेला जाई || 
वै सुत वे वित वे पुर पाटन बहुरि न देखे आइ॥ 
कहत कबीर राम किनि सिंमरहु जनमु अकारथ जाइ॥ 


अनुभवी ही इस प्रत्येक प्रकार से सरल पद की साहित्यकता को पकड़ 
सक़ता है, परन्तु इसकी साहित्यिकता में संदेह ज्ञरा भी नहीं है | या फिर 
माया का यह सुन्दर चित्र देखिये--- ; 


इकतु पतरि भरिं उरकट कुरकट इकतु पतरि भरि पानी | 
आसि पासि पंच जोगिया वेठे बीचि नकटदे रानी || 
नकटी की ठनगनु बाड़ा डू । 
किनहिं बिबेकी काटी तू॥ 
सगल माहि नकटी का बासा, सगल माहि अ्रडहेरी । 
सगलिआ की हड बहिन भानजी, जिनहि बरी तिसु चेरी॥ 
इमरो भरता बड़ो बिबेकी आ॥आपे संतु कहावे। 
झोदह हमारे माथे काइसु अठउर हमारे निकट न आवे। 
नाकहु काटी कानहु काटी कादि कूट के डारी। 
कहु कबीर संतन की बैरिनि तीनि लोकु की पिआरी ॥ 


इसे कौन असाहित्यिक कहेगा ? सच तो यह है कि कबीर की साहित्यिकता 
इस प्रकार की है जो कोरी साहित्य-श्रेणी में त्रंध नहीं पांती। परन्तु 
उपनिषद्‌ , गीता, भागवत और सुल्ेमान के पदों की साहित्यिकता भी कुछ 
इसी प्रकार की है । यहाँ साढ्िय की वरशुंच्छुटा नहीं है परन्तु साहित्य 
की आत्मा का प्रकाश है | “कबीर के साहित्य में प्रतिदिन के परिचित 
रूपकों में, साधारण खसायं-प्रात में, जीवन के चुद्रतम अनुभव में, वाणी 
की अत्यन्त स्वाभाविक भंग्रिमा में जीवन के गहनतम तथ्य, आत्मा की 


१७६ कृबीर-साहित्य की भूमिका 


भावुकता-पूर्ण पुकार और ज्ञान की ऊँची से ऊँची उड़ान का समावेश 
हो गया है! यदि बह साहित्य नहीं है तो इसके अतिरिक्त जो वाणी- 
विलास और कल्पना-चित्रों का इन्द्रजाल है वह भी साहित्य नहीं है | 


कबीर चाहे हिंदू माता-पिता द्वारा पोषित रहे हों या घुसलमान, 
इसमें सन्देह नहीं कि उनकी घामिक विचारधारा: हिंदू विचारधारा 
से श्रोतप्रोत है। बेर, पुराण औौर स्पृतिग्रंथ उन्हें अमान्य सही, परन्तु 
कदाचित्‌ अपने चारों ओर के वातावरण से वे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सके | सैकड़ों वर्षों से हिंदू चिंतन सृष्टि, ईश्वर, ईश्वर-जीब का 
सम्बन्ध, भक्ति के साधन जैसे गम्भीर विषयों पर विचार करता रहा 
है, परन्तु कबीर ने इन समस्याओं कों अपने ही ढंग पर सुलकाया है। 
उनके उत्तर एकदम मौलिक नहीं हैं, परन्तु उनमें साइस है और सूर 
है। उन्होंने रूढ़ियों का खंडन किया है, व्यर्थ के वितंडाबाद से 
मुँह फेर लिया है और कदाचित्‌ मुख्य प्रश्नों को ही महत्व दिया है । 


कबीर की विचारधारा को पूर्ण रूप से स्थापित करना कठिन है। 
अभी यही निश्चित नहीं हो उका है कि कबीर ने क्‍या लिखा है, कितना 
लिखा है, जो उनके नाम पर चल रहा है उसमें कितना उनका है । 
जो है भी उसमें बहुत कुछ अस्पष्टता है। अनेक पद ऐसे मिलते हैं 
जिनमें विचारों का विरोध है। फिर अनेक बातों की पुनरुक्ति भी हुई 
है, एक ही बात कई बार नया बल देकर स्थापित की गई है। इस 
विबय में सन्देह नहीं । कच्चीर दाशनिक थे। वे जिज्ञासु थे। घममंशु 
ये | प्रतिदिन जैसी समस्याये आती, बैसी उनकी सूक होती । सम्भवतः 
उनसे % खलित दाशनिक विचारधारा की आशा व्यथ है। जान पड़ता 
हैं वह अपने चारों ओर के धर्मों के कड़ आलोचक अधिक बड़े थे, 
कमज़ोरियों पर उनकी दृष्टि खूब जाती थी, परन्तु कदाचित्‌ नये मत 
के प्रवरतंक के रूप में वे उतने बड़े नहीं थे | उनमें सब कुछ विध्यंसात्पक 
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ही नहीं है | परन्तु विधानात्मक से विध्य॑ंसात्मक कहीं अधिक है | 
रुदावित्‌ उन्होंने नई घर्मेस्थापना की चेष्टा ही नहीं की । उनकी साधना 
व्यक्तिगत थी | उनकी खोज व्यक्तिगत थी! इस खोज में उन्होंने प्रत्येक 
धर्म की आत्मा से परिचय किया। परन्तु उन्होंने देखा कि प्रत्येक 
धर्म के अनुयायी मूल को यूले हुये हैं। इसलिये उन्होंने वाद्याड्ंबरों 
और समिथ्या वादों का विरोध किया। जान पड़ता है, बाद को जब 
उनके मतवाद को पंथ का रूप दे दिया गया, तब उनके भक्तों ने उनकी 
छाप देकर बहुत बड़ा साहित्य ही तैयार कर दिया। परन्तु इससे निश्चित 
ही कबीर के मौलिक मतवाद की हानि हुई है। कबीर जैसे हैं वैसे बहुत 
बड़े हैं। उनके शिष्य-प्रशिष्य उन्हें छोटा कर देते हैं । 

अब हम कबीर के काव्य पर विचार करते हैं और उसके साहित्य- 
पक्ष की विवेचना करते हैं, तब इम एक ऐसे ज्षेत्र में प्रवेश करते हैं 
जिसको कबीर की बराबर उपेक्षा की परन्तु जो फिर भी अज्ञात रूप से 
उपस्थित है। कबीर-वाणी के अनेक अंग ऐसे हैं जो काव्य-समीक्षा 
के मापदण्ड पर छोटे नहीं उतरते। अनेक स्थलों पर कबीर की कवित्व- 
शांक्त यथासम्भव अपने उत्कृष्ट रूप में प्रगट हुईं है। साहित्य का 
सबसे महत्वपूर्ण अंग कवि की अनुभूति की सच्चाई से सम्बन्ध रखता है | 
कबीर के काव्य में यह सच्चाई सर्वोच्च मात्रा में उपस्थित है । उन्होंने जो 
देखा, जैसा अनुभव किया, जो विचारा, वही जनजीवन से ग्रहण की 
हुई उपमाओरों-उत्प्रेज्ञाओं और दृष्टातों के माध्यम से काव्य का रूप 
ग्रहण करता है | उनके पढों की प्रत्येक पंक्ति में उनकी अनभति जडित 
है ; कदाचित्‌ तथ्य को काव्य का हृदयग्राही रूप देने की इतनी ज्ञमता 
आर किसी हिंदी कवि में नहीं है। ऐसे भी अनेक स्थल हैं जहां कबीर 
अपनी रहस्यत्ादी साधना के इतने ऊँचे स्तर पर उठ जाते हैं जहाँ 
वाणी मूक रह जातों है ऑर उठ अतीन्द्रिय अनुभव की प्रशाशित 
करने की ज्ञपता उसमें नहीं रहती | परन्तु कबीर ऐसे स्वलों पर सावारण 

रे 
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_ कवियों से कहीं अधिक समर्थ सिद्ध होते हैं। उन्होंने अपने युग की 
भाषा का सबसे अधिक क्षमता से प्रयोग किया है। प्रतीकों के प्रयोग 
द्वारा उन्होंने अपनी बात को सबसे सुन्दर और समर्थ ठंग से कहा है। 
वैराग्य की बात हो या संसार की नश्वरता की या राम से मिलन -वियोग 
की या पिंड में ब्रह्माणड की रहस्यमयी श्रनुभूति की, कबीर उस बात 
को कुछु इस दंग से रखते हैं कि हम उसकी ओर सम्पूर्णतः आकर्षित 
हो जाते हैं | कबीर साहित्य, काव्यकला और भाषा की सूक्ष्म सैद्धान्तिक 
विशेषताओं से परिचित नहीं थे, वे तत्ववेत्ता थे, उनके लिये उनका 
संदेश ही प्रमुख था | परन्तु अपने युग के जन-काव्य की सारी शक्ति 
उनके साहित्य में थी, इसमें संदेह नहीं। उनके साहित्य में उनकी 
कवित्व-शक्ति का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ हे | प्रस्दुत अध्याय में इम उनके 
काव्य के विभिन्न तत्वों की समीक्षा करेंगे | 


भाव-चित्रण 


कबीर के अनेक पदों में भक्तिभावना का अत्यंत सुन्दर प्रकाशन 
मिलता है । इन पदों से उनकी सावानुभूति की विविधता और बिस्तार 
तथा भावचित्रणु की कुशलता का पर्याप्त परिचय मिलता है | अ्रनेक पदों 
में दैन्य भाव का प्रकाशन हुआ है । कवि सांसारिक जीवन की व्यथैता 
और असारता की बात कहता हुआ थकता नहीं । इस शरीर का कितना 
ही पोषण करों, परन्तु अंत में यह चिता पर चढ़ जाता है। फिर भी मन 
 विषय-विरत नहीं होता। सारा जीवन अकारथ ही चला जाता है| इससे 
कवि का मन ग्लानि से भर जाता है| परंतु अंत में उसे हरि की 'ठकुराई' 
का भरोसा है| वह हरिभक्ति को एक मात्र साधन मानता है। माया और 
काल के अनिष्टकारी प्रभाव से बचने का एक यही माग है। वह कहता 
हे-- भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गया । जैसे बंदर के द्वाथ में मुट्ठी भर 
चने आ जाने पर वह उनको छोड़ नहीं पाता, उसी प्रकार वह भी मोह- 
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माया सें फँस गया । लालच के कारण तरह-तरह के काम किये और 
प्रत्येक बार नये-नये बंधनों में बँघता गया । साधु-संगति और भगवत्‌- 
भजन के बिना कहीं भी सुख नहीं होता, इस बात को नहीं समझा | उद्यान 
मे तरह तरह के पुष्प खिले, परंतु उनको किसी ने संघा नहीं। इसी तरह 
जीव नाना योनियों में धूम कर म्त्यु को प्राप्त होता रहा, पर॑ठतु भक्तिभाव के 
फूलों की गंध उसने नहीं ली। यह घन, यौवन, पुत्र और स्री केवल 
देखने मात्र के नाते हैं | मनुष्य को उन्हें इसी रूप में स्त्रीकार करना है 
परतु वह इंद्वियों की प्रेरणा के वर्शीमृत हो इन्हीं में डलक कर रह जाता 
ह। काल अग्नि है। इस देह-रूपी मंदिर को चाहे जितना सजाओ, यह 
तिनके का महल पल भर में भस्म हो जायेगा | हरि की भक्ति-वत्सलता 
ही मनुष्य का बल है | इसी से कबोर बारबार मन को घिक्कारते हैं और. 
उससे रामनाम के स्मरण की प्रार्थना करते है | वह बार-बार अपना अप- 
राध स्वीकार करते हैं। बह तो राम के दरबार के 'कूकर! हैं | राम के 
आगे प्रणति है! उनका एक मात्र साधन है। जैदेव, नामदेव, सुदामा 
ओर श्र ब-प्रहलाद का नाम ले-लेकर वह भगवान को भक्तबत्सलता को 
जाग्रत करना चाइते हैं | 
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कबीर ने रूप का ग्राश्रय नहों लिया है। अतः कृष्ण-मक्त कवियों: 
एबं राम-भक्तों की भाँति उनके काव्य में रूप-चित्रण के प्रसंग नहीं आते | 
गण और स्वभाव-चित्रण के प्रसंग भी उनमें नहों हे। उनके काव्य में 
भावचित्रण हो की प्रधानता है और फलस्वरूप इसी ज्षेत्र में हमें कवि को 
कल्पनासृष्टि और अलझ्लारविधान की योजना मिलती है। अनेक स्थलों” 
पर कबीर की सोन्दर्यप्रियता, उनके प्रकृति-निरीश॒ण की सुद्नता और: 
उनके ज्ञान के विघ्तार का भी परिचय मिलता है | 





श्दर० कब्रीर-सा हित्य की सूमिका 


जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए कबीर बड़ी सुन्दर उपमाओं 
'का प्रयोग करते हैं--“मनुष्य को घन- यौवन का गय॑ नहीं करना चाहिये जो 
'काग़ज़ की तरह गल जाते हैं।! ? “पक कर फल जैसे भूप्ति पर गिर 
'पड़ते हैं, फिर नहीं लग पाते, उसी तरह यह मनुष्य-जीवन दुलेभ है।? * 
मनुष्य जीवन को कल्पना के द्वारा वे जजर बेड़े से संबन्धित करते हैं! * 
या पेड़ की छाया के उसकी उपमा देते हैं |” कभी-कमी वह जगजीवन 
की उपमा या माया के ताप के लिए श्रप्मि को उपमा सामने लाते हैं 
और रामनाम द्वारा उस अग्नि के शान्त होने की कल्पना करते हैं ।* वह 
-मोह-माया की लिप्सा की उपमा उस त्र॑दर से देते हैं जिसने अनाज से 
अपनी मुट्ठी मरली है और बत॑न का मुँह छोटा होने के कारण न उसे 
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१ धन जोबन का गरबु न कीजै कागद जिउ गलि जाहिगा || 
( रागु मारू, ११ ) 
२ कबीर मानस जनसु दुलंभु है होश न बारे बार । 
जिउ बन फल पाके भ्रुइ गिरहि बहुरि न लागहि डार || 
( सलोकु, ३० ) 
:३ कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छोंक हज़ार ( सलोकु, ३५ ) 


४ जस देखीओं तरवर की छाइआ । 
प्रान गए कहु का की माइआ ॥| 


(राग गउड़ी, ६) 
छू साइशझा तपति बुफिआ अंगिशारू | 
मनि संतोखु नाम आधारू ॥| 

( वही, ४० )) 
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निकाल पाता है न लालच-वश उसे खोलता ही है ।* सांसारिक सु्खो की 
अखारता की उपमा बह कपास के फूल और तोता ( नलनी के सुअटा )- 
अथवा कसुभी रह्क से देते हैं ।* 
उद्ाइरण अलंकार का प्रयोग भी कबीर में प्रचुर मात्रा में मिलता 
है| विनयशीलता की महिमा का वर्णन करते ।हइए कवि अध्यात्मतत््व 
(इरि) को रेत में बिखरी दुई खाँड बताता है, गर्बीला हाथी उसे पा नहीं 
सकता, छुद्र चौंगी उसे पा जाती है | < साधक की उज्ज्वल आत्मा 
हिरण है जिसके पीछे विषय-वासना के कुत्ते भौंकते हैं, परंतु कृपाशील 
गर उसे छुड़ा लेते हैँ |: शाक्त के संग को वे केला-बैर का संग कहते 
हैं ।१" इस प्रकार के अनेक उद्दाइरण उपस्थित किये जा सकते हैं । कबीर 
६ मरकट मुसटी अनाज की मन बठरा रे लीनी हाथु पसारि | 
छूटन को सहसा परिआ्रा मन वउरा रे नाचिओ घर घर बारि [६ 
( वही, ४७ ). 
७ जिउ नलनी सू ग्रटा गहिझ्नो मन बठरा रे साया इहु बिउद्धास | 
जैसा रंगू, कर्सुम का मन चठरा रे तिड पसरिओ पसाझ ॥ 











क्‍ ( वही ) 
८ दइरि हे खांडु रेतु महि बिखरी हाथी चुनी न जाइ । 
कहि कबीर गुरि भल्ती बुकाई, कीटी होइ के खाइ ॥ 

( स० २३६ ) 


६ कबीर कूकर भउकना करंग पिछें उसि घाइ । 
करमी सतिगरु पाइआ जिमि इठ लीआ छुडाइ ॥ 
( स० ३१०६ ) 
१० कबीर मारी मरउ कुसंग की केले मनिकदि जु बेरि । 
उह भूले उह चीरीथरे साकत संग, न हेरि ॥ 


रबर कबीर-साहित्य की भूमिका 


का काव्य नीति-मूलक काव्य है, ओर नीतिमूल्क काव्य में उदाहरण का 
अयोग प्रचुर "मात्रा में होता है। .इसलिए कबीर के इस अलंकार के 
अचुर प्रयोग से आश्चर्यचकित होने की कोई बात तहीं है। 


सांगरूपक *) अग्रस्तुत ** प्रशंसा, विरोधामास, ** असंगति, * ९ 
असंभव, ** विषम १* और विशेष १९ अलंकारों का प्रयोग भी 
'कबीर के काव्य में मिल ज'ता है। सांगरूपक तो अनेक हैं। आगे हम 
“उनका विश्लेषण करेंगे | तृष्णा, अ्रविद्या, माया इत्यादि के वर्णुनों में 
-अगप्रस्तुत-प्रशंचा का प्रयोग हुआ है | शेष अलंकार विस्मय-मूलक हैं. और 
उन्होंने कबीर के रहस्थवाद को काव्य की भित्ति देने में सहायता पहुँचाई 
है। चकई, भज्जी और खुवा के प्रति कद्ठी हुईं कुछ “ श्रन्योक्तियों ” भी 
इश नीय हैं । * “ 


उत्प्रेज्ञा अलंकार का प्रयोग कबीर के काव्य में बहुत कम हुआ है । 

इसका कारण यह है कि कबीर की कल्पना मानव-जीवन और प्राकृतिक 
ज्यापारों के धरातल पर चलती है, वह आसमानी उड़ान लेना पसन्द नहीं 
'करते | कबीर तो 'लहसन” को गंध जेसी साधारण वस्तु से अपनी काब्य- 
प्रेरणा प्राप्त करते हँ--'शाक्त तो ऐसा हे जैसे लदसन की खान | कोने में 

११ देखिये संद्म २२--७८ 

११ राग गडड़ी, ४२ 

१३ ? राग मैरठ शध्र 

्ड ? ११ सूही ४ 

6. आसा श्८ 

१६ 9) गे गउठड़ी द्व्प्‌ 

५७ १7 45 भैरठ १६, ३ 

्ैट हि मै सूही २ 


है| बडे 





' कबीर का साहित्य श्ष््ड 


बैठ कर खाओो तब भी छिंपाये नहीं छिपे ” *५ | जहाँ काव्यकला का यह 
सर्वजन-सुलभ रूप हे, वहाँ साहित्यिक, कल्पना-विजड़ित, कबिता-कामिनी 
का -चमत्कुंत रूप कहाँ ! परंतु आध्यात्मिक अनुभव की अलौकिकता 
दिखाने में कबीर की कल्पना फिर भी विशेष रूप से जाग्रत है। सहज 
का वर्शन करते हुए. वह कहते हैं--.'वहाँ पावस नहीं, सिंधु नहीं, 
घूप नहीं, छा नहीं, उत्पत्ति-प्रलय नहीं । न जीवन हैन मरण, 
न सुख, न दुख, न शूल्य, न समाधि | न वहाँ ऊंचा हे, न नीचा, न 
इलका, न भारी, न रात, न दिन | वहाँ जल, पवन और अग्नि भी नहीं 
है। ऐसे शून्य में वह 'सतग रु निकास करता है ।!९९ कहीं २ मेदकाति- 
श्योक्ति का भी प्रयोग है जैसे--'उन चरणु-कमलों की शोभा का अनुमान 
कैसे किया जाये | वह शोमता कहने में आ्राती नहीं । वह तो देखने की ही- 


अननननननभतात 
'नलनननननतनमन-न-म-म-म-थनान-+3«. 


अन्योक्तियों के लिए क० ग्रं० विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 
१६ कबीर साकतु ओसा है जैसी लखन की खानि | 
कोने बेठे खाईओ परगट होइ निदान ॥ 


(्‌ स० १७ ) 


२० तद्द पावस सिंधु धूप नहीं छुद्दीआ तह उतपति परलय नाहीं | 
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बिआपे सुन समाधि दोऊ तह नाहीं ॥ 
सहज की अकथ कथा है निरारी | 
ठुलि नहीं चढ़े जाइ न मुकाती हल्चुकी लगै न भारी ॥ 
अरघ उरघ दोऊ तह नाही राति दिवसु तह नाही | 
जल नहीं पवनु पावकु फुनि नाही सतिगर तहां स साही | 

( राग गउड़ी, ४८ ) . 


श्द्य्ड कबीर-साहित्य की भूमिका 


चीज़ है। ** इस प्रकार के आलंकारिक प्रकेग अलंकार-शाख्न्ी की 
पकड़ में ज़रा कठिनता से ही श्राते हैं । 

कबीर का सबसे प्रिय अलंकार रूपक है | उनके काव्य में अनेक 
सुन्दर रूपकों का प्रयोग हुआ है | रूपक के द्वारा आध्यात्मिक तत्व को 
प्रगट करना सरल काम है | जन-जीवन के परिचित लोक-व्यापार को 
केकर कवि उस पर आध्यात्मिक तत्व का आरोप करता है | कबीर के. 
रूपकों को हम अनेक श्रणियों में रख सकते हैं ; 


१-- प्रतिदिन के जीवन और लोक-व्यापार से अहण किये रूपक 
जैसे श्र॒ज्न, ** आठे,*रै आम,!** आरती, "९ कसौटी, ** कृषकजीवन, 
२७ कुम्हार, ** खॉँड़, *“ गागर, 3? गाँव, २१ गाय, 3* सगे, १३ 

२१ कबीर चरण कमल की मउज को कहि केसे उनमानु । 
कहिबे कठ सोभा नहीं देखा ही परवानु ॥ 
( स० १२५१ ) 
२२ सलोकु ६२ 
२३7 २११५ 
२४ / १३४ 
२४ विभास ४ 
२६ सलोकु ३१. 
२७ रागू सूही ४ 
रथ आखसावरी १६, विभास ३ 
२६ सलोकु २४८, राग रामकली १२ 
३० सलो#ऋ ७२ 
३१ राग सारूऊ 
३२२ ?” बसन्तु ७ 
३३ ” गउठड़ी श्८ 


कबीर का साहित्य 


श्प्प् 


चक्को, *४ चोर, ११ चौपड़, ** यैली, ९० प्थानी, ३“ दीपक, 3 दुर्ग, 
|, नट ४), नाव ४९, न्यायालय ४२, पनिहारी १९, परदेशी **, बंदी 


“३, बनजारे ४९ बाज़ीगर *<, बीज १९ बंद ५९ मथविक्रेता *१ आदि 
के रूपक 


डट्‌ 
पूछ 


हक 


२--प्राकृतिक ब्यापारों से ग्रहण किये रूपक जैसे आँधी १5, ओले 





7? बसन्तु ८ 


गठड़ी ७३ 
सूही , ४ 
सलोकु २२४ 
राए, आसावरी १०, सोरठि ५, सलोकु १८, १६ 
१9. 9) ६, ११ 

मैरउ शक 

7 आखा० ११ 
सलोकु ३५ 
राग, सूह्ी ३ 

99 गाँड' २० 
सलोकु ४० 
रागू सोरठि ४ 

?? गठड़ी ४६ 

7? सोरठि ४ 
सलोकु २२६ 

7 शहप, 


रामकली १, २; सिरी २, गठड़ी ६७; केदारा £ 


99 


श्र) 


3२ गठड़ी ४३ 


पिननकनकनन्‍>» 


श्ट६्‌ कबीर-साहित्य की भूमिका 


*3 पके हुए फल *४, बांस ५१, मक्खी १९, सछुली "० मोती १५८, रत्न 
“४3 वर्षा १९, वृक्ष (तरुवर ) “९, सर्प *२९, सर्पिणी ६१, समुद्र *९, 
इरिणु ४५, हाथी *६ और बन ** के रूपक हे 


२३--कवि-प्रसद्धियों और पौराणिक कथाश्रों पर आश्रित रूपक जैसे 
काग़ज़ की कोठरी १९, चंदन *९, चक्रवाक 2? पारस *१ इत्यादि के 
रूपक्‌ 
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कबीर का “साहित्य श्च््छ 


४--हठयोग *२ और योगी-जीवन ** के रूपंक 

४--नागारिक रूपक ७४ 

६--जुलाह-जीवन * ५ के अनेक कार्यव्यापारों से ग्रहीत रूपक | 

७--मानव-जीवन के अनेक संबंधों **, लोकाचारों*० और उत्सव- 
समारोहों *< के ग्रहण किए. हुए. रूपक। इन रूपकों को ध्यान से देखें तो 
यह पता चल जायेगा कि कबीर श्रपने साहित्य के लिए पूर्ववर्ती साहित्य, 
कवि-परम्परा और शास्त्र के ऋणी नहीं हईं | उन्होंने खुली आँखों से 
संसार को देखा और स्वयं अपने जीवन, प्रकृति और व्यापार लोकजीवन 
से ही अपनी काव्य-सामग्री इकट्ठी की । उनकी साहित्यिक चेतना धरती 
के घरातल पर चलती है, वह परंपरागत संस्कारों और कल्पना पर अधिक 
आश्रित नहीं होती | वे जुलाहा-जीवन से पूर्यतयः परिचित थे | योग 
के ज्चेत्र में भी उनकी जानकारी कम नहीं थी | कदाचित्‌ अपने 
जीवन के प्रारम्मिक भाग में वे किसी जोगी संप्रदाय में दीक्षित भी 
रहे हैं| फलत: उनका साहित्य उनके अनेक अनुभवों से पुष्ट है | 


शैली 


कबीर की रचनाश्रों के कालक्रम की स्थापना अभी नहीं हो [सकी 
है और न उनका पूर्णूरूप से संपादित संग्रह ही इमारे सामने उपस्थित 


अन+- नकद भिन्न 
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रद्द क्‍ कबी*-साहित्य कौ भूमिका 


है | फलतः कबीर की शैली और उसके क्रम-विकास पर वैज्ञानिक दंग 
से विचार करना असंभव है | कबीर का अधिकांश साहित्य साखी, रमैनी 
और पदों के रूप में प्राप्त हे | साखी का छंद दोहा है| कबीर ने इस छुंद्‌ 
का कोई कलात्मक रूप इमारे सामने उपस्थित नहीं किया। साखी की शैली 
में उपदेश और तथ्य-कथन की प्रधानता है । दृशंत और उपमा के आधार 
पर उपदेश और तथ्य में जितना सौन्दर्य लाया जा सकता था , उतना 
सौन्दय साखियों में मिलेगा | लगभण प्रत्येक खाखी में किसी चिरपरिचित 
अनुभव का चित्र उपस्थित मिलता है। पहले चरण में कबीर दृष्टांत 
देते हैं और दूसरे में तथ्य द्वारा उसकी व्याख्या होती है । भाषा का 
तदूभव रूप ही कबीर को आह्य है। बिहारी की तरह समस्त पद या 
सामासिक शैली का ओर कबीर का आग्रह नहीं हे | सरल, प्रासादिक 
चित्रप्रधान शैली उनकी विशेषता है : 


कबीर मनु निरमलु मइआ जैसा गंगा नीर । 
पाडै लागो इरि फिरे कहते कबीर कब्रीझ || 
कबीर परमभाते तारे खितिहि तिउ इहु खिसे सरीरु । 
ए दुई अखर न खिसहिं सो गहि रहिओओ कबीर ॥| 


रमेनी में चोपाई-दोहे का प्रयोग हुआ है| आदि अन्य की संग्रहीत : 
रचनाओं में “रमेनी! नाम की कोई रचना नहीं है। बीजक को कुछ 
रमेनियाँ यहाँ चोपाई या चौपाई छुंद में रागों ( पर्दों ) के अंतर्गत 
स्थान पाती हैं। “ कबीर ग्रन्थावली ” और “ बीजक ? में, दोहा-चौपाई 
छुंदों में एक निश्चित ढंग से रमैनियों की रचना हुईं हे। «दाचित्‌ 
कबीर ने ग्रेय छुंदों के रूप में ही अपनी रचनाएं उपस्थित की हैं 

चौपाई-चौपई मूलतः: गरेय छुंद ही हैं। संगीत-क्षेत्रमें व्यापक रूप से 
उनका श्रयोग हुआ है | कदाचितू इन्हीं गेय पदों को कबीर के दोहे के 
साथ रखकर बाद में 'रमेनी” का प्रचलन छुआ | संभव है, इस प्रकार की 


कंबीर का साहित्य श्व्य्ह्‌ 


रचन!एं तुलसीदास की रामायशा का प्रभाव सूचित करती हों | इन छुंदों 
में साहित्य की मात्रा विशेष नहीं है। वरण्व-विषय संसार की नश्वस्ता, 
काल की शक्ति, अद्वेतस्थिति, कर्मकाश्ड का विरोध, योगपरक रहस्थवाद 
आदि हैं। इनमें अधिकांश विषय तके-वितक-प्रधान और जझानमूलक हैं | 
अतः इनमें भाषा के सरल, साहित्यिक और अंलकारपूर्य प्रयोग की 
संभावना कम है। संगीत की दृष्टि से भी रमैनियाँ अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं हैं। वे केवल वर्णनात्मक और तथ्य-प्रधान हैं | ककहरा!, वार, 
“थिति! और इस प्रकार की दूसरी शैलियों में इधी शैलों का निम्न रूप 
ग्राप्त होता है | 

शैल्ली की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं .पद हईं जो संगीत को 
विभिन्न राग-रागिनियों को दृष्टि में रखकर रचे गये हैं। उनमें गेयता 
की मात्रा विशेष है| यहीं कब्दीर की सबसे अधिक लोकप्रिय सामग्रों है । 
इनमें हमें शैल्ी-मेद भी मिलेगा । साहित्य की दृष्टि से सावचित्रणु-संत्र॑ घी 
गेय पद सबसे अधिक उत्कृष्ट हैं। जिन पदों में ऋबीर ने दाम्पत्य रति 
का प्रतीक-रूप में प्रयोग किया है, उनमें मावनगंमीरता, मधुरिसा 
और आकर्षण अपेक्षाकृत विशेष है | मिलन और वियोग-संबंधी 
पदों में एक ही सी भावों की सूकछुमता, तीव्रता, व्यापफता और सघनता 
मिलेगी | इसमें संदेह नहीं कि कबीर के व्यंग, विनोद ओर ज्ञान-देच्न के 
पीछे एक श्र॒त्यंत मावग्रवण, भावुक और कोमल व्यक्ति का हृदव-स्पंदन 
छिपा हुआ है |. 

अनेक पद तत््व-चिंता, गुरु-महिमा, योगी की अनुभूति और आत्म- 
कथन से संबंधित हैं | इन पढों में कबीर ज्ञान-गरिसा से संडित हैं और 
साधक की श्रनुमूति-गम्य गहराई से बोलते ई परन्ठु कबीर के व्यक्तित्व 
का सबसे सुन्दर प्रकाशव उन पदों में हुआ है जिनमें वह सामाजिक 
कुरीतियों पर प्रह्मर करते हैं या अबधू', “जोगी, बहन, मौलाना' 
आदि की इसी उड़ाते हैं | साया-संबंधों उनके कुछ पद सर्वश्रेष्ठ साहित्य 
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में स्थान पा जाय॑ंगे | इनमें सांगरूपक ऋथवा अन्योक्ति का बढ़ सुन्दर 
प्रयोग मिलता है ! 


भाषा-समृद्धि 


कबीर भाषा के पंडित नहीं थे | परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह 
भाषा की शक्ति से परिचित नहीं थे और उन्होंने उसका पूर्णतः सफल 
प्रयोग नहीं किया | हम बता चुके हैँ कि कबीर की शक्ति जनता की शर्त 
(थी । फलतः भाषा के क्षेत्र में मी उन्होंने जन-भाषा का ही प्रयोग किया | 
उनका शब्द-मंडार काफ़ी बढ़ा है ओर उन्होंने शब्दों के अत्यन्त सार्थक 
और सफल प्रयोग किये हैं ! परन्तु साहित्य उनकी प्रेरणा नहीं था | अतः 
उन्होंने साहित्यिक-असाहित्यिक और शिष्ट-अशिष्ट का कोई विचार नहीं 
किया । जो शब्द जहाँ से हाथ लगा, वह उनका इतना अपना हो गया कि 
हमें उसमें कोई भी विचित्रता नहीं मालूम होती । उन्होंने भाषा के सारे 
उपकरणों को अपनाया और निःसंकोच भाव से अपने अभीष्ट अर्थ की 
तिद्धि की । भाषा के वेषथ में यह अबाधित स्वतंत्रता कबीर के काव्य की 
विशेषता है। इससे कहीं-कहीं उनकी भाषा का रूप आमीण और असंस्कृत 
भी हो जाता है । परन्तु कबीर को अपना संदेश देना था, उन्हें किसी भी 
प्रकार की सज्ञा और कैसे भी संस्कारों की आवश्यकता नहीं दिखलाई 
पड़ी | इन सब कारणों के कारण उनकी भाषा बड़ी अटठपटी, परंठु साथ 
ही बड़ी आकर्षक हो गई है । हिन्दी के उस आदि काल में भाषा का एक 
निर्बध और समय प्रवाह सचमुच कबीर की महान प्रतिमा और उनकी 
अंतःस्फूर्ति का द्योतक हई। आचाय हसज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने ठोक ही कहा 
हे-भाषा पर कबीर का जबरदस्त अश्रधिकार था | वे वाणी के डिक्टेटर 
थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप 
में भाषा से कदलवा लिया है,--बन गया है सीघधे-सीघे, नहीं तो दरेरा 
देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार-सी नज़र आती है। उसमें 
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मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड की किसी फरमा- 
इश को नाहीं कर सके | और अ्रकह-कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना 
देने की तो जैठी ताकृत कबीर को भाषा में है वैशो बहुत कम लेखकों में 
पाई जाती है | असीम अनन्त ब्रह्मानन्द में श्रात्मा का साक्षीभूत होकर 
मिलना कुछ वाणी के अगोचर,--पकड़ में न आ सकने वाली ह बतत 
है। पर बेहद्दी मैदान में रहा कब्ीरा सोय” में न केवल उस गम्भीर 
निगृढु तत्व को मूर्तिमान्‌ कर दिया गया है बल्कि अपनी फक्‍कड़ाना 
प्रकति की मुहर भी मार दी गई है । वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य- 
रसिक काव्यानंद का आस्वाद कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया 
जा सकता | फिर ब्यंग करने में और चुटकी लेने में भी कब्चीर अपना 
प्रतिददन्दी नहीं जानते | पंडित और क्ाज़ी, अवधू और जोगिया, मुन्ना 
और मौलवी,--सभी उनके व्यंग से तिलमिला जाते हैं। अत्यंत सीधी 
भाषा में वे छेसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल 
भाड़ के चल देने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता | इस प्रकार 
यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की तथापि उनकी 
आध्यात्मिक रस की गगरी से छुलके हुए रख से काव्य की कटोरी में भी कम 
रस इकट्ठा नहीं हुआ है | (कबीर, पु० २१६-७) कबीर की वाणी को 
परवर्ी युग की क्षेपकों और संपादकों के प्रभाव ने ओर भी अटवटा 
बना किया है और यह अ्रम हो गया है कि उनकी मादा ही क्‍या! 
इस अ्रम का निराकरण होना चाहिये। कदाचित्‌ ऊेवल मात्र सत्य 
को कम से कम शब्दों में, निरलंकार वाणी में, अत्यंत आकषक 
और सशक्त शैली में इतने अच्छे ढदल्ल से और किसी हिन्दी कवि 
ने उपस्थित नहीं किया। वह कवि की वाणी में नहीं लिखते। बह 
हृष्डा और तत्वदर्शी की भाषा में अनुभूत तथ्य को अपनी शअ्ात्मा 
की वारी दीप्ति और अपने व्यक्तित्व का सारा तेज देकर प्रकाशित 
करते हैं । 
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तेत्सभ शब्द 


तत्सम शब्दों की ओर कबीर का आग्रह अधिक नहीं है । उन्होंने भाषा 
को बहता हुआ नीर! “और संस्कृत को 'कूप-जल कहा है। अतः 
उनकी भाषा में अपम्रंश की तदमव परम्परा ही अधिक मात्रा में 
ग्रहीत हुईं है । क० अं० और बीजक में तत्सम शब्दों की मात्रा अ्रपेह्ञाकृत 
अधिक है | कबीर सामान्यतः: उन्हीं तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो 
संदर्भ के साथ स्वतन्त्र रूप में आ जाते हैं या हिन्दू-साघना और हिन्दू 
जीवन से सम्बन्धित हैं| उनमें तद्भव प्रवृत्ति ही अधिक बलवती है और 
कदाचित्‌ इसी के कारण उनके कुछु ठेठ पद समझ में नहीं आते। 
तत्सम शब्दों के प्रयोग से काव्य में व्यापकता आ जाती है, परन्तु कबीर 
कदाचित्‌ प्रचार के चक्कर में पड़े नहीं। उन्होंने अपने चारों ओर के 
जन-समाज को अपने संदेश का श्रोता बनाया और उसी की भाषा को 
अपनाया | 


तंदुभव शाुब्द 


तदूभव शब्दों से तो कबीर का सारा साहित्य भरा पड़ा है। बडी 
उनके साहित्य की मूल भिलि है। भाषा में तदूभव शब्दों की संख्या 
अधिक होनी ही चाहिये | ऐसे शब्द ही कबीर की शक्ति हैं। उन्होंने 
सामान्य अवधी को मामिक, व्यंजनापूणं, गंभीर और सूरूम भावों का 
समभ्य-वना दिया है। भाषा का सहज सौन्दर्य उनके काव्य का अत्यंत 
श्राक्षक अंग है। अनेक ग्राम्य और च्युतसंस्कृति शब्दों का प्रयोग भी 
कबीर ने किया है, परन्तु उनके दृष्टिकोश को देखते हुए यह क्षम्य है । 
वे ध्वंस करना चाहते थे , इसलिए कि नवनिर्माण के लिए भूमि तैयार 
हो। वह रूढ़ियों और परंपराओं से किसी भी प्रकार समझौता करने के 
लिए तैयार नहीं थे। इसी लिए उन्होंने भाषा के स्वाभाविक और तेजस्वी 
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रूप को ही ग्रहण किया | कुछ तदुमव शब्द इस प्रकार हैं--निखुटत, 
तिखा (तृष्णा), पाज, माउ (भाव), सूद (शुद्ध), उरबारि, अनल5 
( अनुभव ), पसरिशआा, लूकट, द्विढ़ीआ, ठगउठरी, उपाइशओा (उत्पत्ति 
की ) इरीआ मारता, खीर बिलोवे, बनज (वाणिज्य), हिरानी, लूठे 
लुकाना, नुसि मुठ, जेवरी, सिधड़रा, दाधी ( दग्घ ), ठौर हृत्वाति । 
तदूभव शब्दों के बहुल प्रयोग के कारण ही कवीर अपने उच्च और 
सूक्षम भार्यों छो सफलता पूबक, अभिव्यंज्ित कर सके हैं। केवल तत्वम्त 
शब्द उनका लिरदइ की पीर को इस झुन्दरता से प्रकाशित नहीं 
कर सकते | 


विदेशी शब्द 

कबीर के प्रचलित विदेशी-अरबी-फ़ाग्सी - शब्दों का प्रयोग 
स्वतंत्रतायूव॒क किया है, विशेषतयः उन पदों में जहाँ वे मुन्ना-क्राज़ी को 
संबोधित ऋरत ई या सूक़ी इृष्ठिकोश से अपनी बात कहते हैं; परंतु 
उन्होंने इद शब्दों की ध्वनियों को हिन्दी ध्वनिश्रों का रूप दे दिया है और 
कहीं-कहीं यो इस प्रकार परिवतेन कर दिया है कि तदूमव रूप से तत्वम 
शब्द छो पहचानना ही कठिन हो जाता है जैसे 'कालब्द? शुरू कालबूत 
बन गया है । कुछ शब्द ये हैं--पिआञाला, लगाम, जीनु, असवारी, चाबुक 
हवाल, हुकमु, साहिब, फुमानु, दरीश्रा, बंद, बंदगी, इकतीआर, गलासु 
कुंजी, कुलकु, गाफलु , फील, रताबी, नीसाना, त॒रकु, राह, कवादे, मिस्त, 
दोजक, कंतेतर, सुनति, खुदाई, अउठरत, झुलम, पीर, खबासी, बीजी, 
सलाछु, मतकीन, अलह, अवलि, दीनु, जोर, फ़रमावै, काजी, रोजा 
निवाज, गजारे, कलमा, सतरि, काबा, अकल, मसला, सरीकी. खसम 
रोज़ा, गैबु, जुलाहा, छुत, बाजीगर, खलक, तमासे, इफतरा, दिल, फिकृर 
डुक दम करारी, दाजिर, हजूर, रोज, परेसानी, सिहर, दसतगीरी, दरोगू , 
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खुसी, बेखचर, खालकु, हकु, खलक, मिआने, आसमान, लहंग दरीआ, 
इरबारि, खजाने, हुलीआर, मृततीअ्रत, मका, किबला, म्‌लां, बांग, मसीति, 
दरवाज:, मिप्तिमिलि, सबूरी, सेख, दिवाना, सुरतानु, लसकरु, संलार, 
पकाबर, गरीब, मजलति, महत्लु, श्रादम, सैतानी, पनह, नज्ञीकि, म्‌लखु, 
मिहरामति,म्‌ कामा, मह, रमजाना, इज , मीरा, बिसमिल, उज्ू , पाकु, 
नापाकु, नउबति, इलाज्लु | ये शब्द श्रादिग्रंथ से संग्रहीत हैं । 
ऊबोर-ग्ंथावली और बीजक में विदेशी शब्दों की संघथा और भो अधिक 
है। यह स्पष्ट है कि कबीर मुसलमानी संस्कारों से पूर्णतः परिचित ये 
और उनका सुक्री-साधता-सम्बन्धी पारिमाधिक्त शब्दों का ज्ञान कम 
नहीं था । 


अथ-गम्भीरता 


अनेक प्रकार के लानक्षणिक और ब्यंग प्रयोगों के द्वारा कबीर ने 
अपनी वाणी में श्र्थ-गाम्मीय लाने का प्रयत्न किया है। उनकी खनेक 
वक्तियों में लोक का अनुभव जैसे बंघ ही गया डै। श्राज भी ऋषीर की 
वाणी लोकोक्ति के रूप में चलती है। स्वयं उनके काव्य में म दवावरों और 
लोंकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग मिलता है जैते मरम्‌ भुलावा, अंतरि लिव 
लागै, अब जानहुगे जब उघरेंगो पाज, चतुशाई न चतुर: ज पाईअ, लागी 
होइ सु जाने पीर, दहृरि ठग जग कउ ठगठरी लाई, फासन की विधि सुझु 
क्रोठ जाने छूटन को इकु कोई, काइआ मिथिशञ्रा काची गंगरी, छाची 
गगरी रुके न पानी | ऐसे सैकड़ों प्रयोग मिल जायेंगे। परवर्ती राज्य 
ऐसे प्रयोगों के लिए कबीर का ही ऋणी है | सूर और कबीर के काव्य का 
अध्ययन करने से यह पता लग जाता है कि कबीर के काव्य ने किस प्रकार 
परवर्ती काव्य को प्रभावित किया है। गोरखनाथ के साहित्य में अर्थ- 
गम्भीरता विशेष नहीं मिलती। उसमें शुद्ध तत््व-निरूपण ही साहित्य 


: कबीर का साहित्य! १६५: 


बन गया है | परंतु कबीर के साहित्य में तक्तदर्शन के साथ-साथ 
साहित्य की छुठा भी पूण मात्रा में मिल जाती है, परंतु इस छुटा को सब 
नहीं देख सऊते। इसे देखने वालों आँखें चाहिये। सच तो यह है कि 
कत्रीर के साहित्य ने मब्वयुग के साधना-परक्र साहित्य को रूपक 

प्रतीक, लाज्षणिक प्रयोग, मुह वरे, कद्दावतें--क्या नहों शिया । लोक किया 

और मूद्ववरों के प्रयोग से इी साहित्व की शास्त्रीय जड़ता दूर होती 
हैं और वह युर्गो-यु के अनुभपर्तों से स्वण्िक्त और रखपिद्ध हो 
जाता है। कबार का साइत्व हिंदी में ऐेठा पहला साहित्य है जो प्रत्येक 
पग पर जन-भाषा ओर जन-मन से शक्ति ग्रहण करता है| उनके साहित्य 
में उच्च से उच्च कोटि के भाव रूपकी ओर प्रतो्कों के द्वारा जन-मन के: 
धरातल पर उतार दिये गये है : 


कर्बर का सादा काव्य गेय काव्य है। अतः उत्तम गेय पदों की ही 
प्रधानता है | परन्तु यह सारे गे4 पद किसी न किसी छंद की सीमा के 
अंतर्गत आ जाते हैं। अधिकांश पर्दो में किसी निश्चित छुंद को टेक, 
शव या अवक के साथ प्रयोग में लावा गया है। यह अब संगीत 
और लय की योजना के लए आवश्यक है। इससे भावना और संगीत 
के उत्कर्ष में सहायता मिलती हे । परंतु आवक को छोड़ कर शेष भाव 
छुंद-शासत्र के आधार प्र ही चलता है। कब्नीर के आलोचकों का 
कहना है कि कब्नीर छंद:-शार्त्र से अनभिज्न थे और उन्होने खंजरी बजा-- 
बजा कर या इकतारे की कंकार पर जो गा दिता उसमें छुंद की योजना 
देखना मूखंता है । परंद वास्तव में यह बहुत बड़ी म्रांति है। पाठ कीः 
अशुद्धता और मौखिक रूप[तर के कारण अनेक पर स्पष्ट रूप से अष्ट 
हो गये हैं, परन्तु यह निश्चित है कि कब्रीर के काव्य में छंदशासत्र काः 
पूर्ण रूप से पालन हुआ था। ईसके लिये कन्नीर को शास्त्र के पन्ने नहीं: 


श्द६ कुबीर-साहित्य की भूमिका 


उलयने पड़े होंगे | वस्तुतः साधु-संतों की मंडली में, नाथपंथियों और 
सूक्षियों में जो छुंद चल रहे थे, कबीर ने उन्हें ही अपने गीत का 
भाध्यम बनाया | 


पलोकु' या साखी' का छद 


आउहियग्रंथ! में सलोकु शीर्षक से जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, वही 
अन्यत्र साखी रूप में चल रही हैं। इनका छुंद प्रसिद्ध दोहा छंद है । 
अपम्रंश काव्य में जो महत्ता गादह्दा छंद को प्राप्त है, वही दिंदी में दोहा 
छंद को | जान पड़ता है, दोहा उस युग का प्रस्द्धि गीत-छुंड था| अब भी 
लोक-हछुंदों में से अनेक छुंदों में किसी न किसी रूप में दोहा छुंद्र का प्रयोग 
होता है | इस छुंद में १३, ११ के विराम से २४ मात्राएँ होती हें। 
दोहे के अनेक भेद हैं ओर खोज़ करने पर कबीर के साहित्य में कितने ही 
भेद मिल जायेंगे । नाथों के झाहित्य में भी उपदेश और अनुभूति के 
प्रकाशन के लिए इसी छुंद्र का प्रयोग हुआ है। पदों में से कुछ में भी इस 
छुंद को प्रयोग किया गया है | कई दोहे साथ-साथ रख दिये गये हैं। 
अंतिम दोहे में कवि की छाप है| और इन दोहों को श्रुवक की किसी एक 
पंक्ति से जोड़ दिया गया है । इस शैली से दोहों के रखने से संगीत का 
विशेष आयोजन हो जाता है। जहाँ दोहा-छुन्द में कवि छाप का 
उपयोग करता है, वहाँ कहीं उसे छुन्द से अलग रखता है और कहीं छुन्द 
में ही गूथ देता है। जैसे-- 


कबीर माटी के हम पूतरे मानसु राखिउ नाड 
ओे 'कबीर' छाप छुन्द से स्वतन्त्र हे, परन्तु 
कबीर कूकरु राम को मुतीआ मेरो नाउ 


में वह छुन्द के अंतर्गत ही आती है। कहां-कह्दीं छुन्द के दूसरे चरण 


कबीर का साहित्य श्ध्कः 


में एक मात्रा कम मी हो गई है और “उपमान' छुन्द ( १३ /९० ) का 
रूप निकल आया हें-.- 

( कबीर ) डूबा था पै उबारिश्रो गुन की लददरि कबकि । 

( जब) देखिओ बेड़ा जः जरा (तब) उदर परिश्रों हउ फरकि ॥ 

( सलोकु ६७ ) 
इस प्रकार की अनेक असावधघानियाँ कबीर के साहित्य में मिल जाती 
हैं। परन्तु इससे यही प्रगट होता है कि कबीर तत्व-पारखी थे, साहित्य- 
लीवी नहीं | 


राणु या पद 


कबीर का अधिकाँश साहित्य भिन्न-मिन्न रामों में गाये जाने वाले 
पर्दों के रूप में है। परन्तु, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, इन रागों 
( पदों ) में अनेक छुन्दों का प्रयोग हुआ है। जिन छुन्दों का प्रयोग 
हुआ है उनमें सबसे अधिक प्रयुक्त छुन्द १५ और १६ मात्राओं वाले 
“वोबाला', चौपई” और चौपाई है। चौपई और चौपाई छुन्द में 
कंबीर अधिक सेद नहीं करते | संगीत की मौज में चोपाई गाते-गाते के 
चौपई पर उतर आते हैं और चौपई गाते २ चापाई पर चढ़ जाते ई 
इन छुन्दों के चार चरणों के नियम का भी ध्यान नहीं रखा गया है | 
कहीं-कहीं इन छुन्दों में पादकुलका हा रूप भी निकलता दिखाई 
देता है परन्तु कदवित्‌ कब्नीर ने जान-बूक्त कर ऐसी कोई 
की होगी। चॉोतीसी', “थिंती! और वार में भी इन्हीं छन्‍्दों का प्रयोग 
हुआ है| वस्तुत: १६ मात्रा का छुद हिंदी का सबसे सरल छुन्द है । 
सिद्धों के काव्य से बराबर उसकी परम्परा चली श्राती है| परन्तु कन्नोर 
की विशेषता यह है कि उन्होंने इस छुन्द हो श्रव॒क के साथ अत्यन्त 
सुन्दर गेय रूप में उपस्थित किया दे। कहीं श्रवक है, कहां नहीं मी है. 
परन्तु संगीतमयता सब जगह मिलेगी | 


श्ह्ध कबीर-साहित्य की भूमिका 


संगीत शैली की प्रधानता के कारण कहीं-कहीं कबि किसी-किसी पद 
को छोटा भी कर देता है जेसे-- 


हुदे कप सुख गिश्रानी |. .(१२) 
भूठे कहा बिलोबसि पानी ॥ (१६) 
काँइ्आ मॉजसि कउन गुना । (१४) 
जउ-घट भीतरि है मलनाँ॥ ... (१४) 
लडठकी अठसहठि तीरथ न्हाई । (१३) 
कठरापनु तऊ न जाई॥ (१४) 
कृहि. कबीर त्रीचारी । (१४) 
भव-सागर तारि -झुरारी ॥ .. ' (१६) 


इस प्रकार के ओर भी सुन्दर उदाहरण दिये जा सकते हैं ।# कबीर के 
छंद बड़े सप्राण हैं ओर वह किसी एक साहित्यिक रूप पर आँख बन्द 

# दुई दुइई लोचन देखा। 

हठ हरि बिनु अउठरू न देखा || 

नेन रहे रंगु लाई। 

रब बेगल कहनु न जाई ॥ 

हमरा भरसु गइआा भउ भागा । 

जब॒ रामनाम चितु लागा | 

बाजीगर डंक बजाई | 

सम खलक तमासे आई॥ 

बाजीगर स्वां। सकेला । 

अपने रंग रे अकेला।॥... 


: ( राग सोरठि , ४ ) 


कबीर का साहित्याँ श्ह६ 


कर चलना नहीं जानते.॥ “चौबोला” और चौपाई' के तो अनेक मिश्र 
मिल जाते हैं। कहीं-कहीं चौपाई छुंद में एक मात्रा ओर जोड़ दी गई 
है जैसे 


' घसि कुकुम चंदन गारिआ | 
बिनु नैनहु जगत निहाारिआ्रा ॥ 
( राग सोरठि, ६ ) 


१६ मात्रा. के ठुकड़ों का जिन छुंदों में प्रयोग किया गया है, ऐसे छंद 
कवि को अधिक प्रिय हैं। ऐसे छुंद हैं विष्णु पद ( १६, १४ ) सरसी 
६ १६, ११ ), इरिपद्‌ (१६, ११), सार ( १६, १२ ) लावनी 
( १६, १४ ), वीर ( १६, १४ ), समान सवैया (१६, १६ ) और मत्त 
सवेया (१६, १६ )। इनमें विष्णुपद, सरसी, सार और लावंनी का 
प्रयोग कुछ अधिक हुआ है। पहले तीन छंदों में क्रशः एक मात्रा 
की वृद्धि हो जाती हे, परन्तु लय! में काई परिवतन नहीं होता ! विष्यु 
पद में दूसरे चरण में १० मात्राएं होती हैं। अंत में एक गुरु। खरसी 
में दूसरे चरण में ११ मात्राएँओर अंत में लघु-गुरु। सार में दूसरे 
चरण में १२ मात्राएँ होती हैं। चरणांत में दो गुरु होते हैं और कभी- 
कभी लघु-गुरु और दो गुरु भी होते हैं । तीनों छुन्दों के उदाहरण इस 
प्रकार हैं : 


पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरै पेईओ बुरी । 
अब की सरूपि सुज्माति सुलखनी सहजे उदरि घरी || (विष्णुपद) 
हसतो जाइ सु रोवतु आवै रोबतु जाइ सु हसे । 
 असतो होइ होइ सो ऊजरो ऊनरु होइ सु बसे । (सरसी ) 
अगनि न दह पवनु नहीं मगने तसकरु नेरि न आवे । 
शमनाम धनु करि संचडनी सो घन कतही न जावै।॥ ( सरखी ) 


२०० कबीर-साहित्य की भूमिका 


हावनी ताटंक का एक उपमेद है जिसमें १६; १४ के विराम से 
रृ८्: मात्राएँ होती हैं। अन्त में गुद। कन्नीर में इसका रूप इस 
प्रकार दे: 


जेते जतन करत ते डूबे मवसागर नहीं तारिओं रे ! 
इन छुन्दों के श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य प्रयुक्त छुन्द हैं उपलान (१३,१०), 
हीर ( ६, ६, ११ ), तोमर (१२, १२ ), शोमन ( १४,१० ) और 
रूपमाला | परन्तु ये छुन्द कवि को विशेष प्रिय नहीं जान पड़ते क्‍योंकि 
उसने इनका अधिक प्रयोग नहीं किया है। यथा,-- 


पेवकड़े दिन चारि है, साहुरणे जाणा | 


अंधा लोकु न जागुई मूर्खु एआणा || (उपमान) 
एक जाति एका मिली ऊकिंबा हरि महोइ । 
जितु घटि नामु न ऊपजे फूटि मरै जनु सोई ॥! (द्वीर) 
(संतहु) मन पवने सुखु बनिआ ! 
किछु जोंगु परापति गनिआ || (तोपर। 


फुरमानु तेरा सिरै ऊपरि फिरि न करत बीचार | 
तुद्दी दरिय्रा तुहों करिआआ तुझे ते निस्तार || 
बंदे बंटगी इकतीयार | 
साहिबु रोसु चरउ कि पिश्चार || 
नामु तेरा आधार मेरा जिठ फूलु जई है नारि | 
कट्दि कबीर गुलामु घर की जीक्षाइ भावे मारि || 
( शंभन, रूपमाला ) 


दोह्य (१३, ११) को गेय पद बना कर कवि ने अनेक रूप से 
उपस्थित किया है | बस्तुतः ये छुन्द बड़े आकर्घक और कलात्मक छुन्द 
हैं। कुछ पदों में कवि पहल्ले दोहे के बाद अ्वक के रूप में १३, १३ 
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मात्रार्तो के दो तु्नान्त ठुकड़ों का प्रयोग करता है और फिर तीन -हहे 
और देता है| अन्तिम दोहे में छाप रहती है। कहीं दोहे के बाद मिन्न 
तुकान्त एक चरण अ्रवक के रूप में रख देता हे। इसके बाद वह दोः 
या तीन दोहे और रखता है । कहीं-कहीं दोहे के पहले-दुसरे और तौसरे- 
चौथों चरणों के बीच में दो मात्राओं या कई मात्राश्रों को एक घुन 
डाल कर वह उसे और भी आकषंक बना देता है। वस्तुत: गाने में 
इस अकार को 'घुनों का समावेश स्वतः ई हो जाता है | एक स्थान 
पर कवि ने ८ माताओं की एक घुना का ऋकर्षक प्रयोग किया है ; 


क्‌ लबूत को इसतनी (€ मन. बठरा रे) चलतु रचिश्रो जगदीस | 

काम सुआझाई गऊ बलि परे | मन बठरा रे ) अंकुस सहियो सीस ॥| 

बे बाचु हरि राचु सम्झु ( मन बठरा रे ) 

निरमे हाइ न हरि भजै (मन बठरा रे) गहिग्नरो न राम जहाजु ॥ 
( राग गडठड़ी, ३७ ) 


कमी-कमी कबीर आरम्भ में ठेक के रूए में विष्णुपदी ऊा एक पद रखा 
कर शेष ४, ५ पदों में दोहे रख देते है ( दे० गयु मारू, १० )। 


० कक 


कहीं. कह भिन्न छुन्द के बीच 
रामकली, ४ ) । 


एक दोहा शा जाता है रागु 


क० ग्रं० और बीजक में और भी अनेक छुंद मिल जाते हैं, परन्तु 
अधिकांश कबीरवाणी में उपरोक्त छुन्दों का ही प्रयोग हुआ है। यह 
स्पष्ट है कि ये अनेक छुन्द मूल: दोहा ओर चौपाई छुन्दों का ही विकास 
हैं और उनकी परम्परा अपश्रंश काल से चलों झ्रा रहो है | हिंदी गीति- 
परम्परा के विकास की दृष्टि से ये छुन्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है| कब्रीर 
ने इन्हें सीघे अपभ्रंश परम्परा से नहीं ग्रहण किया, परन्तु लिद्ध-साहित्य 
और नाथवाणी से वे पूर्शतः परिचित जान पड़ते हैं। उनका साहित्य 
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सात्ञी हैं । ये:छुन्द उन्होंने वहींसे लिये। वेसे जन-साहित्य में. इनका 
प्रचुर प्रयोग-ठस समय हो रहा था 


निष्कष 


.: पिछुले पृष्ठों में हमने कब्नीर के साहित्य के शुद्ध साहित्य-पक्त 
पर विचार किया है। जनता में यह भ्रम फैला हुआ है कि साहित्य 
की दृष्टि से कबीर महत्वपूर्ण नहीं हैं और खंजरी बजा-चजा कर या . 
इकतारे की ऋकार पर उन्होंने जो कुछु. लिख दिया, वह अत्यन्त नगण्य 
है। ऊपर हमने कबीरवाणी की जो विवेचना की है, वह इसी को 
'हृष्ट में रख कर की है। परन्तु कबीर-वाणी की साहित्यिकता समझने 
के लिये छन्द-शाशन्न, श्रलंकार-शासत्र और नायिका-मेद - के पृष्ठ नहीं 
डुल्लवना पड़े तो हमें दुःख होने की कोई बात नहीं है। ऐसे कथित 
"साहित्य के उपासक कबीर नहीं ये। उनका साहित्य समाज सुधार, 
अ्रध्यात्स-साधन और “उनमनि की प्राप्ति का एक सद्दान अस्च्र था। 
उसे साहित्य! श्रेणी देने से साहित्य छोटा नहीं हो जाता। उसकी 
सीमाएँ बढ़ ज्ञाती हैं। वह हद! छोड़ कर बेहद” की ख़बर लेने लगता 
लगता है। ऐसा सुष्ठ, सत्य की ऐकांतिक ज्वोति से प्रतिमासित, विराग, 
भक्ति और आंतरिक साथना में एकनिष्ठ साहित्य और कहाँ है! 
उपनिषदों की वाणी, धम्मपद, सूफ़ी कवि जलालुद्दीन और ईघा- 
मुहम्मद की साहित्यिक परम्परा दही कबीर में प्रतिध्चनित द्वो उठी है। 
वह संतों और साधकों की सार्वमौमिक साहित्यिक परम्परा है| यदि हम 
संसार के साहित्य से उपनिषद्‌, घम्मपद, सूफ़ी काव्य, कुरान ओर 
न्यू ठेस्टामेंट इटा लें तो उसमें जो बचेगा वह निःसंदेह उतना बड़ा 
नहीं रह सकेगा | कन्नीर का साहित्य उनकी महान साधना, उनके प्रेममय 
परन्तु क्रांतिकारी व्यक्तित्व, उनकी एकमात्र सत्य-निष्ठा, उनके अक्खड़पन 
ओर उनके युग की जनशक्ति का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है | 
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आज के जनशक्ति के पुनरुद्धार के धुन में कबीर की वाणी कदाचित्‌ 
हमें सबसे अधिक प्रेरणा दे सकेगी। इसमें संदेह नहीं कि आज हमें 
कबीर के व्यक्तित्व, उनकी साधना और उनके साहित्य का नया मूल्यांकन 
उपस्थित करना होगा, परन्तु इसमें भो संदेह नहीं कि इससे कबीर छोटे 
नहीं होंगे | 
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8 
“बीर-अन्थावली? 


कबोर अंथावली (१६२८) नागरी प्रचारिणों सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित और डॉ० श्यामसुन्दरदास द्वारा संपादित कबीरवाणी का प्रमा- 
णिकत संग्रह कद्ाा ज्ञाता है | सम्पादन के लिए मुख्यतः: दो पोथियों का 
आधार लिया गया है। इनमें से एक संवत्‌ १५६१ ( १४०४ ई० ) और 
दूतरी संवत्‌ श्य८प१ (१८२४ ई०) को लिखी हुई है। दोनों पोथियों में 
३२२० वष का अंतर है जो काफ़ी बड़ा अंतर हे परन्तु फिर भी दोनों में 
पाठ-मेद्‌ बहुत ही कम है | संबत्‌ श्यू८ू१ की प्रति में सम्बत्‌ १६६१ वाली 
प्रति की अ्रपेज्ञा केवल १३१ दोहे ओर ४ पद अधिक हैं।” इन दोनों 
पोथियों में से भी पहली पोथी को ही छपादन का आधार बनाया गया है | 
इमर पोथी के सम्बन्ध में विद्वान सम्पादक लिखते हँ--यह प्रति खेमचन्द 
के पढ़ने के लिए मलूऊदात ने काशी में लिखी थी | यह पता नहीं लगा 
कि ये खेमचन्दर और मलूकदास कौन थे | क्या ये मलूकदास कब्ीरदास जी 
के वही शिष्य तो नहीं थे जो जगम्नाथपुरी में जाकर बसे और जिनकी 
प्रसिद्ध खिचड़ी का वहाँ अबतक भोग लगता है तथा जिनके विषय में 
कत्रीरदास जी स्वयं कहां है--'मेरा गुरु बनारसी चेला समंदर तीर” ? यदि 
ये बद्दी मलुकदास हैं तो इस प्रति का महत्व बहुत श्रधिक है | यदि यह न 
भी हो, तो भी इस प्रति का मूल्य कम नहीं है | जैया कि इस संस्करण की 
प्रस्तावना में सिद्ध किया गया है, कबीरदास जी का निबंध संवत्‌ श५७फ 
में हुआ था। यह प्रति उनकी मत के १४ वर्ष पहले की लिखों हुई है । 
अंतिम १५ वर्षों में कन्नीरदास जी ने जो कुछ कहा था यद्यपि वह इसमें 
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सम्मिलित नहीं है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि सम्बत्‌ १४६१ तक को 
कबीरदास की समस्त रचनाएँ. इसमें संग्रहीत हैं। (भूमिका, छू० २ ) 
संग्रह की भाषा के संबन्ध में वे लिखते हं--* (यह) भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से कबीरदास के समय के लिए बहुत उपयुक्त हे और वह हिन्दी के १६ वीं 
तथा १७वीं शताब्दी के रूप के ठीक अनुरूप है।' परन्तु फिर भी भाषा 
के पंजाबीपन की उन्होंने शिकायत की है--कबीरदासजी की माघ में 
पंजाबीपन बहुत मिलता है। कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि मेरी बोली 
बनारसी है | इस अवस्था में पंजाबीपन कहाँ से आया £ ग्रंथ साइबर में 
कबीरदास जो की वाणी का जो संग्रह किया गया है, उसमें जो पंजावोपन 
देख पड़ता है, उसका कारण तो स्पष्ट रूप से समकक में आ सकता है, पर 
मूल भाग में अथवा दोनों हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता 
है, उसका कुछ कारण समर में नहीं आता । या तो यह लिपिकर्ता की 
कृपा का फल है, श्रथवा पंजाबी साधुओं की उंगति का अभाव है । कहीं- 
कहीं तो स्पष्ट पंजाबी प्रयोग और मुहावरे आ गये हैं जिनको बदल देने से 
भाव तथा शैली में परिवर्तन हो जाता है। यह विषय विचारणीय है । 
मेरी समझ में कबीरदास जी की वाणी में जो पंजाबीपन देख पड़ता है 
उसका कारण उनका पंजाबी साधुओं से संसर्ग ही मानना समीचीन होगा” 
(वह्दी, ि ६-७) | 
परन्तु इधर विद्वानों ने मूल प्रति की प्रामाणिकता पर ही संदेह किया 
है। आचाय इहज़ारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं--..“-**एक बाघा है। नागरी 
प्रचारिणी सभा की प्रकाशित पुस्तक में उक्त प्रति के अंतिम पृष्ठ का 
फोटो दिया गया है| उसमें. जो उंवत्‌ लिखा हुआ है वह बाद की लिखा- 
वट जान पड़ती है । एक बार 'इतिश्री कबीर जी की वाणी संपूरण समाप्त: 
॥!**” इत्यादि लिखकर फिर से अ्रपेक्षाकृत मोटी लिखावट में “संपूर् सं० 
१३६१ इत्यादि लिखना क्या संदेहास्पद नहीं हैं । पहली बार का 'संपूरण' 
और दूसरी बार का सम्पूर्ण” काफ़ी संकेतपूर्ण है। एक ही शब्द के ये 
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दो रूप,--हिड्जे और आकार प्रकार में स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये एक 
हाथ से लिखे नहीं हैं | ऐपा जान पड़ता है कि अंतिम डेढ़ पंक्तियाँ किसो 
बुद्धिमान की कृति हैं। इसीलिए मुझ्के इस पुस्तक के सं० १३६१ में 
लिखित होने में काफ़ी सन्देद है, पर, इसको प्राचीनता में कोई सन्देह 
नहीं है | यह पुस्तक १५६१ सम्बत्‌ के बहुत बाद की लिखी हुईं होने पर 
भी काफ़ी प्राचीन जान पड़ती है।” परंतु कुछु ही बाद के इस काफ़ो 
प्राचीन की व्याखंया शर्ते हुए कहते हं->-वस्तुत: यह पुल्तक परव् 
काल की लिखी हुई है । सम्मवत: इसका लेखन-काल अट्टारहवीं शताब्दी 
का आदि या मध्य भाग है |! ( कबीर, पु० १६-२० ) 

ऊपर कबीर ग्रंथावली' की प्रामाशिकता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
गया है, दह सचमुच विचारणीय है | पहली बात तो यह है कि इत्त ग्रंथ 
में कबीर की साखियों को ५६ अंगों में बाद दिया गया हे। इसके बाद 
पद आते हैं जो रामों के अंतर्गत दिये गये हैं। ये राग हैं जोड़ी 
रामकली, आसावरी, सोरठि, कैदारो, मारू, टोडी, मैहं, त्रिलावल, ललित 
बसन्त, माली गौड़ी, कल्यान, सारंग, मलार, घनाश्री । इसके बाद रमैश्‌ 
आती हैँ जो राग सूहौ में गाई जाती हैं। 'आदिग्रंथ/ (१६०४ ई०) की 
रचनाओं में यह क्रम नहीं मिलता | सनन्‍्त-बाणी का यह क्रम कदाचित्‌ 
सब्र से पहले रजब के अगबंध' में मिलता है जो दादू-वाणी का संग्रह है। 
इसमें दादू के साहित्य को ३७ अंगों और २७ रागों के अंतर्गत रखा गया 
है। कहा जाता हद कि दादू की मृत्यु से १० वष पूर्व रजब ने यह सग्रह 
उपस्थित कर लिया था | दादू का समय १४४४ ई०-१६०३ ई० है। 
अतः आदि-ग्ंथ” से एक दशक पहले एक ऐसा संग्रह उपस्थित हो गया 
-था जिसमें सन्‍्तवाणी को एक विशेष ढंग से उपस्थित किया गया था। 
कदाचित्‌ इससे पहले संग्रह का यह ढंग प्रचलित नहीं था। यह भी 
निश्चित है कि गुरु अर्जुन जी को यह संग्रह प्राप्त नहों था और वह संन्त- 
. वाणी के सम्पादन के इस दक्क से परिचित नहीं थे । होते तो वे दादू को 
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सुन्दर रचनाओं को इस ग्रंथ में अवश्य स्थान देते और कदाचित्‌ उसके 
सम्पादन में भी उस्का प्रभाव ग्रहण करते। अतः. इसमें तो 'कोई सन्देह 
नहीं कि सं० १४५६१ (१४०४ ६०) वाली पोथी वस्तुत: बहुत बाद की 
रचना है | १५६४ ई० से पहले इस ग्रंथ की कल्पना भी श्संभव है | 
इसी से उसमें राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव मिलता है! दादू-पंथ 
का केन्द्र राजस्थान थाः और मध्य युग में राजस्थानी और पंजाबी का बहुत 
कुछ आदान-प्रदान बराबर चला करटा था। परञजाब के अनऊक सावक 
दादूपंथ में दीक्षिद थे या उनसे प्रभावित थे। इनमें से पंजाब के प्रसिद्ध 
सुफ़ी कवि शेख फ़रीद का मी नाम लिया जा सकता है जिनकी कुछ रच- 
नाएँ आदियग्नंथ! में संग्रहित हैं | दादू (१४५४४-१६०३) पश्चिमी इस्लामी 
सूफ़यों के लिए आक्षंण और प्रेरणा का विषय बन गये दोंगे। ऋलत: 
उनक्रे शिष्यों द्वारा संग्रहीत कबीरवाणी में पश्चिमी भाषा ( राजस्थानी 
पंजाबी और हिन्दवी ) का मिश्रण हो जाना आवश्यक है| वह स्पष्ट है 
कि यह संग्रह किसों लिखित प्रति के आधर र पर नहीं किया गया। 
आदियग्रंथ' की रचनाओं की भाषा में ज्ञिस प्रकार की एकरूपता है उठ 
प्रकार की एकरूपता कबीर ग्रंथावली” की भाषा में नहीं है। 'अरविग्रर्था 
की यह एऋरूपता किसी निश्चित प्रति की सूचना देती है जो कदाचित्‌ 
काशी से प्राप्त की गई होगी और जिसमें कच्चीर की अणी अधिक से 
झधिक प्रामाणिक रूप में सुरक्षित रदी होगी । कबीर ग्र थावत् स्पा- 
दक इत संग्रह की भाषा के सम्बन्ध में लिखते हँ--क्रिवापड़ों के रूप 
अधिकतर ब्रज भाषा और खड़ी बोली के हैं । कारक-चिन्हों में से के, सन, 
सा आदि अवधी के हैं, को ब्रज का हे और थे राजस्थानी का । 7 (कब्ोर- 
गंथावली, पु: ६७ ) गंथ की पुस्पिका में जिन मलूकदास का जम लिया 
गया है, वह कड़े के प्रतिद्धा उन्‍त मलुकदास ( १५७४-श्६८२ ) भी हो 
सकते हैं। उनकी एक गद्दी जयपुर में है, एक मुलतान में । यह स्पष्ट है 
कि वह दादुपंथ और दावूवाणी से पूर्णतः परिचित रहे होंगे और कदा- 
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चित उन्होने यह प्रति किसी दादू पंथी से ही प्राप्त की होगी। रजब को 
सर्वाज्ञी' में कबीरवाणी भी संग्रहीत है और यदि “कबीरम्ंथावर्ला/ की 
सामग्री की सबींगी? वी सामग्री से तुलना की जाये तो कंदाचित्‌ इस 
अति के विषय में कोई महत्वपूर्ण बात जानी जा सके | यदि यह सल्लूक- 
दास प्रसिद्ध मलूकदास ही हूँ तो यह प्रति १७वीं शताब्दी की मानी 
जा सकती दै। इसमें संदेह नहीं कि यह संग्रह बीजक से पहले का 
है। कम से कम दोनों सम्रहों की भाषा के अध्ययन से यह्दी सूचित 
होता है । 

आदियंथ? (१६०४) में संग्रहीत कबीर की रचनाओं से कब्रीरपअंथा- 
बली' की रचनाओं जी ठुलना करने पर यह पता चलता है कि आदिय्मंथ 

मैसी नाम की कोई निश्चित रचना नहीं है। बीजऊ में हमें ८४ 
मैनयाँ प्राप्त हैं, परन्तु आदि ग्रंथ में इनमें से कई स्वतंत्र गेय पदों के 


रूप में अनेक रागों, विशेषतय: रागु गउड़ी (गौड़ी) के अंतर्गत मिलती 
हैं | नाभादान ने भक्तमाल (१५७५ ६०) में कबीर को रचनाओं में स्पष्ट- 
तय; 'रमैनी', शब्द और साखी का उल्लेख किय इससे स्पष्ट है कि 


द्वीर की वाणी का कोई ऐसा संग्रइ उनके प'स रहा होगा जिसमें 'रमैणी” 
बी भी स्थान मिला होगा। संगवतः बह “कब्ीर-अ्ंथावली' जैता कोई 
संग्रद रहा होगा | इसमें तो संदेह ही नहीं रहता कि “आदिय्ंथ' में कबीर 
की संपूर्ण रचनाएँ, नहीं हैं। रमैणी” उसमें स्थान नहीं पा सकी है। इससे 
अनुमान होता है कि कन्नीर के कुछ समय बाद ही उनकी रचनाओं 

के कई मौखिक संस्कगण चलने लगे थे | कदाजित्‌ ये संस्करण कालांतर 
में लिपिबद्ध मी हो गए हों । एक सस्करण का सम्बन्ध उनके प्रच्रार-केन्द्र 
काशी से रहा होगा और कदाचित्‌ दूसरा संस्करण उतमके पुत्र कमाल के 
द्वारा राजस्थान पहुँचा होगा | यह दूसरा संस्करण ही दादू के समय में 
लिपिबद्ध हुआ दोगा, परन्त उसमें क्लेपक भी निश्चय रूप से आ गये 
होंगे। पहले संस्करण को पर्यात्र सामग्री आदिय्रन्थ! में सुरक्षित हे। 
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किवदन्ती एक तीसरी मौखिक परम्परा का भी निर्देश करती है जो भमग- 
वानदाम (भग्यूदास) द्वारा पहले बवेलखंड और फिर घनौदी (विहार) त्ते 
लाई गई। यह परम्परा कबीर की सूृत्यु के श्य५ वर्ष बाद (१७४०: ई०. 
के लगभग ) पर्व सें ही लिपिबद्ध हुईं ।इसकी भाषा इसकी अर्वाचीनता- 
और पूर्वीयता की साक्षी है। यही परम्परा. बीजक! के रूप में कवीरपंथों ' 
को मान्य हुईं | कदाचित्‌ पश्चिमी परम्पराओं से 'बीजक के सम्पादके 
परिचित नहीं थे और उन्होंने अपनी सामग्री केइल पूर्व की मौखिक 
परम्पराओं पर ही आशित की जिनमें धर्मेसंप्रदाव, शाक्तमत झौर सहृज्ञ 
संप्रदाय की अनेक विचारधाराएँ भी गंफित हो गई थीं। यह आश्चर्य की 
बात है कि काशी की कब्रीरपंथी शाखा ने कबीर की वाणी को अपने 
मौलिक रूप में अक्षुण्ण नहीं रखा | काशी और छत्तीसगढ़ की शाखाओं 
ने घनोटी की भगवानदास (भग्गूदास) वाली परम्परा को क्यों ग्रहण किया, 
यह भी कहना कठिन है । काशी केन्द्र पहले मगहर में व्थापित हुआओ था 
आझोर कदाचित्‌ श्८ वीं शताब्दी के पहले चरण में वह काशी में स्था- 
नांतरित हुआ । जनश्रुति उसके प्रवर्तेन का श्रेय कबीर के शिष्य खुरत- 
गोपाल को देती हे जिनकी प्रत्ुख रचना 'सुखनिधान' कही जाती है परन्तु 
यह निश्चय रूप से १७२६ ई० के लगभग की रचना है। जान पड़ता 
है इसी समय के लगभव चीजक! का आविर्भाव हुआ | छुत्तीठगढ़ शाखा 
का घमेदाही साहित्व सी लगमग इसो समय लिखा . गया है। इससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि 'बीजक भी इस शाखा में इसी समय के 
आसपास स्वाकृत :हु आ हांगा | द 
जो हो, ऊपर के तथ्यों और अनुमानों से 'कबीरग्रंथावली” की प्रमा- 
खिकता और प्राचीनता एकदम संदिग्ब नहीं हो जाती | उसकी २चनाझओं 
को कम से कम उतनी प्राचीनता तो मिलर ही जायेगी जितनी “आदिव्नंथ 
की रचनाओं को यद्यपि उसमें प्रत्षिष रचनाएँ भी निश्चय रूप से विद्व- 
मान हैं और उसकी भाषा पर भी सम्पादन के केन्द्र की भाषा का प्रभाव 
8 । 
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पड़ा है | आदिय्रन्थ” की बहुत बड़ी सामग्री परिवर्तित या अपरिवर्तित 
रूप में कबीर ग्रंथावली' में मिल जाती है। उसमें पाठ-मेद तो मिलेगा, 
परंतु कदाचित्‌ इस पाठभेद से कबी३ की साधना और उनकी विचारधारा 
में कोई मेद नहीं पढ़ता | यहाँ इम 'कबीर-ग्रंथावली” की उन्हीं रचनायों 
पर विचार करेंगे जो आदिय्रंथ” में किसी न किसी रूप में प्राप्त 


नहीं हैं । 


पढ्‌ 


पहले हम “कबीर ग्रंथावली? में पदों का अ्रध्ययन करेंगे । 


९५४ 


कबीर-अंथावली में कबीर के जो पद संग्रद्दीत हैं, उनसे कबीर की 
साधान्य विचारावली को हो पुष्टि होती हे, परन्तु कुछ पद ऐसे हैं जनमें 
ऐसे प्रसंगों को पुष्ट किया गया है जो या तो कबीर को अभान्‍्य रहे हैं या 
जिनका कबीर-साहित्य में केवल उल्लेख मात्र है। ये पद हठयोग और 
निरख्चनन-साधना से सम्बन्धित हैं जिनका केन्द्र राजपूताना रहा है । कबीर 
सामान्यत: हठयोग के विरोधी हैं | वह अबधू / अवधूत--योगी ) को 
सहज योग का उपदेश देते हैं जो 'भाउ-मगंति! से अभिन्न है। जहां वे 
योग की परिभाषा का उपयोग भी करते हैं, बहाँ भी वे उसे भक्तिपरक ही 
बना देते हैं | 'कबीर-अ्ंथावली? की रचनाओं में योग और निरञ्न-साधना 
की स्वीकृति-री है। योग-सम्बन्धी कुछ पदों में “नरहरि! का नाम आया 
है | सम्भव है, बे पद किसी नरहरिदास की रचना हों! “नरहरि' छाप 
के कुछ श्रन्य पद ईं --- 


राम ऐसो ही जानिं जपौ नरहरी (३७४) 


नरहरि सहने ही जिनि जाना | क्‍ 
गत फल फूल तत तर पलव, अंकूर बीज नसांना ॥टेक || 
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के 
० - 


प्रगट प्रकास अ्यांत गुरगसि थं, ब्रह्म अ्रग्नि प्रजारी। 
सृस्धि दर खूर दूर दुरन्तर, लागी जोग ज्रुग तारी । 
 उलठे पवन चक्र ब्रट बेघा, मेर-डंड सरपूरा। 
गगन गरिजद्वि प्नन सुंशि समा-, बाजे श्रनहद तूरा ॥ 
सुपति धरीर कबोर बिचारी, जिकुटी संगम स्वामी | 
पद आनन्दकाल थें छूटे, सुख में सुरति समानी ॥ 

(पद, ७ ) 


ऐसा ध्यान घरो नरहरी ( पद, ३२४) 
इह्ि विधि सेविये श्री नरहरी ( पद, ३२६ ) 


ऑक-मफरमटर 


कुछ पदों पर गोरखवाणी का प्रमाव स्पष्ड ही दिखलाई पड़ता है 
हरणु-स्वरूप, गोरखनाथ की एक रचना है-- 


तत बेली लो तत बेली लो, अवधू गोरखनाथ जायणीं। 
डाल न मूल पहुप नहीं छाथा, बिरधि करें बिन पाणों ॥ 
काया कुंजर तेरी बाड़ी अवधू  उतगुर बेलि रूपेंणी। 
पुरिष पाणती करे घणियांणों, नीके बलि घरिआणोी ॥ 
मूल एढ्ठा जेद्र/ सम्तिदर अवधू , पांव एढड्डा जेद्दा माणें |. 
फल एट्वा जेद्दा पूनिम चंदा, जोठ जोठ जॉण सुजाणों ॥ 
बेलड़िया दौं लागी अवधू, गगन पहती माला | 
जिम जिम बेलीं दाकबा लागी, तब मंहहे कूरल डाला ॥ 


इसे क० अं० पद १६३ से मिलाइये--- 


रांम गुन बेलड़ी रे, अवभू गोरखनाथि जांखीं | 
नाति सरूप न छाया जाके, बिरघ करे बिन पाणीं ॥ ठेक ॥५ 
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वेलड़िया . हैं. अणीं पहुँती, गगन पहुँती सैली। 
सहज बेलि जन्न फूलण लागी, डाली कूपल भैल्ही ॥. 
मन कुँजर जाइ बाड़ी बिलंव्या, सतगुर :आही,-बेली | 
पाँच सखी मिलि पवन पयंप्पा, बाड़ी पाणी मेल्ही ॥ 
झाटत बेली कृपले मेल्दीं, सींचताडी कुमिलाँणी | 
कहे कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाणी ॥ 
जया तुकति परि वारी हो अणघडीया देवा ( पद, ५८ ) जो बखना और 
'छबोर के काव्य में लगभग उसी तरद प्राप्त होता है। निरंजन, निगुण 
झारती ऋायांगढ़, चक्रमेद ओर क्रांश्डलनी आदि के संबन्ध में लिखे पद 
'ज्गमग दोनों साधकों में एक ही प्रकार मिल जाते है| यह जान पड़ता 
है कि गोरखनाथ की विचारधारा कालांतर में कबीर के प्रशंसकों क्रौर 
'अनुवायियों में लोकप्रियता पाती गई और उन्होंने. गोरखबाणी को कुछ 
-बदल पर कबीरवाणी की छाप देकर प्रचारित कर दिया | इसमें सन्देह 
नहीं कि कबीर में योग के संस्कार जीवन के प्रारम्मिक दिनों में हो आ 
“गये थे और पूर्वी प्रदेश में योगियों की मान्यता विशेष होने के कारण 
वे उनकी साधना के किसी भी अज्ठछ से अपरिचित नहीं थे | परन्तु दृष्टि- 
'कोण की समानता होने पर भी यह संभव नहीं था कि बे गोरख के पद 
अपने नाम से प्रचारित कस्ते। कबीर की रचनाओं में साखिया विशेष 
हूप से प्रमाणिक जान पड़ती हैं। उनमें क्षेपक श्रधिक नहीं है। गेय 
पद ही अधिक लोकप्रिय रहे हैं और उनमें निरन्तर जोड़-तोड़ होते रहे 
हैं | साखियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जांता है कि 
'उनमें कबीर का आग्रह योगमत की ओर नहीं है। योग-परक रूंपकों और 
'योग-साहित्य की शेलियों और शब्दावलि का प्रयोग उन्होंने इसलिए 
किया कि इससे उन्हें जनता तक पहुँचने में सुविधा थी और इससे उनकी 
बात का प्रचार भी अधिक होता था जन-भावन्ता अन्नतक उन्हें गोरखनाय 
ने प्रतिद्दन्दी के रूप में ही मानंती है | 


- कबीर-ग्ंथावली २१ 


जो गोरख मत के संबन्ध में कहा गया हैं, वह निरक्नन मत के संबंध 
में मी कहा जाः सकता है। स्वयं गोरख-साहित्य में निरक्षन कम नहीं है 
परन्तु कबीर ने निरश्ञन की भी नई व्याख्या की है। कबीर-पंथ के परवर्ती 
साहित्य में तो निरञ्ञन ने शैतान का स्थान अहण कर लिया है। 


इन दो प्रकरणों के छोड़ कर 'किवीर-ग्ंथावली” के पदों की सामग्री 
में विशेष अंतर नहीं आता | आडिग्नंथ' के पदों में कबीर को साधना 
और विचारघारा का ज्ञो रूप मिलता है, उसी की पुष्टि यहाँ होती है । 
उदाहरण के लिए. आत्मा के शज्ञारिक शिलन-वियोग के बहुत पद 
आदिय्ंथ' में नहों ) एक पद में ४्योगिनी आत्मा का वर्णन है और दो 
पर्दों में आध्यात्मिक मिलनानन्द का [ अंथावली मे इस प्रसंग के कुछ 
ओर पद भी मिलते हैं जैसे-- 
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मंगलाचार मांहि मन राखों | राम स्लाॉइण रसना चाखों || 
मंदिर-मांदि भया उजियारा | ले सूरो अपनां पीव पियारा । 
में रनि रासी जे *ि | दृममद्धि कहा यहु तुम बड़ाई ॥ 
कहे कबीर में कछू न कीन्धोँ | सखी सुहाग रांन मांहि दीन्‍्हा । 


अब तोहि ज्ञांन न देहूँ राम पिबारें, 
ज्यू जावे त्यूं दोइ इमारे ॥ टेक ॥ 
( पद, २-३ ) 


सो मेरा .राम कब घरि आवै । ता देखें मेरा जिय सुख पावे ॥ 
विरह अग्नि तन दिया जराई | बिन दरखन क्यू होइ सराईं | 


“११७४ कबीर-साहित्य की भूमिका 


निज वासुर मन रहै उदासा | जैसे चातिक नीर पियासा ॥ 
कहे कबीर अति आतुरताई । हमकों बेरि मिलो संमराई ॥ 
( पद, २२५४ ) 


'यह स्पष्ट है कि यह कबीर की महत्वपूर्ण विचारघाश दे जो स्पष्टतय: 
'झूफ़ दस्टिकोण से प्रभावित है। आंदिय्रंथ' में जिस प्रकार की रचनाएँ 
अंग्रहीत हैं उनमें शंगारमूलक भक्ति को प्धानता नहीं मिली है| छिख- 
गुरु सेवक-सेब्य भाव की भक्ति को प्रधानता देते थे । गुद नानक की रच- 
नाओं पर सूफ़ी प्रमाव की अपेक्षा वैष्णव-प्रभाव दी अधिक दिखलाई 
“देता है। अत: सम्पादक की रुचि-विशेष के कारण कबर की इस प्रकार 
की कविताओं को आदियग्रंथ! में अधिक स्थान नहीं मिला है। कबीर 
“कहते हैं--- 
कब देख मेरे राम सनेदी, 
जा बिन दुख पावे मेरी देहीं ॥टेक॥ 
(पद, २२४) 
कमी उसके पाने पर उल्लास प्रगढ करते हैं-- 
अब मैं पायों राम मनेही, 
ज्ञा ब्रिन दुख पावै मेरी देहीं || ठेक ॥ 
( पद, श्र ) 


बस्तुत: ये मिलन-वियोग के क्षण साधक को अनुभूति के अन्यतम पक्ष 
है । जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब मन किसी अव्यक्त दुख से 
भर जाता है, अन्तर में न जाने कैसी टीस उठती है, लगता है जैसे सब 
विश्वक्गुल हो गया है | मन दूर का प्यासा हो जाता है। स्थूल और दृश्य 
में उसको ज्ञरा मी आकर्षण नहीं मिलता । इस बेदना का आध्यात्मिक 


कबीर-ग्रं थावलो २६२ 


रूप कबीर के अनेक पर्दों का विषय है | वह आत्मा को 'चिरविरहिणी, 
विरप्रदासिनी मानते हैँ-- 


त्रिरहिंनी फिरे है नाथ अधोरा | 
उपन्ि बिनां कछू सपक्ति नपाई, 
बॉक न जानें पीरा ॥ टेक ॥ 
( पद, रथढ ) 
प्रिवतम के विरद में बिभोर हो आत्मा चिल्ला पड़ती हे--- 
हो बलिया कब देखोंगी तोदि | 
अहमिसि आतुर दरसन-कारनि, ऐसी ब्यापे मोहि ॥ 
( पद, ३०५ ) 
उसे उस दिन की प्रतीक्षा हँ जब्च वह प्रियय्म आयेगा, जब उसके 
ब्यक्तित्व से तन-प्राण ओतप्रोत हो जायेंगे । न जाने, राम कब्न यह मनोरथ 
पूरा करेंगे --. 
वे दिन कब्र आवेंगे माइ। 
जा कारनि हम देह घरी है, मिलिबौ अंगि लगाइ ॥ 
हों जानू' जे हिलिमिलि खेलू , तन मन प्रांन समाइ | 
या कामनां करो परपूरन, समरथ हो राम राइ ॥ 
(--२०६) 
दिन बीतते छाते हैं परन्तु विरहिणी की यह आशा पूरी होती दिखलाई 
नहीं पड़ती । उसके दुःख की कोई सीमा नहीं रहती | बार-बार वह प्रसुत 
डोकर प्रार्थना करती है--- क्‍ 
बाल्हा आव हमारे प्रद रें। ठुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥ टेक ॥ 
सब्र कोइ कह तुम्दारी नारी मोकों इहे अदेह रे। 
एकमेरू &े सेज न सोवे तब लग केसा नेह रे ॥ 


२१६ कबीर-साहित्य की भूमिका 


आन न भावे नींद न आवे, ग्रिह्द बन घरे न .घीर रे 
ज्यू कामी को काम पियारा, ज्यू प्यासे कूँ नीर रे ॥ 
है कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि स्‌ कहे सुनाइ रे ॥ 
ऐसे हाल कत्रीर भये हैं, बिन देखे जीव जाइ रे ! 


( पद, ३०७ ! 


एक दूसरे पद से करीब की “विरह की पीर पर ययेष्ठ प्रकाश पड़ता 
हे । कबीर कहते हैं--राम (के प्रेम का) बाण तो बड़ा तीक्ष्ण 
(अनियाला ) है | इसकी पीर तो वह्दी जाने जिसके हृदय को इसने बेघ 
दिया है ! परन्तु इस तीर का प्रह्दर भीतरी है | तन-मन खोजता हूँ परन्तु 
कहीं भो चोट दिखलाई नहीं देती । फिर कहाँ लगारऊँ श्रौषधि ? कहाँ 
लगाऊँ संजीवनी १ ये सारे संसार के प्राणी उस एक प्रियतम की ही 
तो झनेक नारियाँ हैं। मैं कैसे ज्ञानू इनमें से छोन प्रियतम को प्यारी है. । 
प्रियवम जिसे अपना प्रेप दे, वह घनन्‍्य है, वही सच्ची सुहागिनों है।* 
परन्तु प्रत्येक नारी का लक्ष्य तो यही है कि वह अधिक से अधिक 
प्रियतम का प्रेम प्राप्त करे | कबीर की विरह की साधना यही आभ्यंतरिक 
प्रेम की साधना है । उनका मिलन मानसिक मिलन है। विरह-मिलन 
की यह अनुभूति समुण कवियों में भी मिलती है । विद्यापति और सुरदास 
के पदों में राधाकृष्ण के प्रेम का रूपक लेकर इसी का प्रकाशन किया 
गया है | तत्वतः कबौर की ताथना और इन सगुझछ कवियों की साधना में 
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? राम बांन अन्ययाले तीर । जाहि लागे सो जाने पीर ॥टेक॥ 
तन मन खोजों चोट न पांऊँ । ओषठ मूली कइा घसि लांऊ ॥ 
एकट्टी रूप दीसे तब नारी।ना जानों की पीयहि पिवारी ॥ 
कहे कबीर जा मस्तकि भाग। ना जानू काहू देइ सुहाग ॥ 


(पद, ११६ ) 


कबीर-ग्र थावली २१७ 


विशेष मेद नहीं है। केवल भेद इतना है कि निशु झ कवि राघा-इष्ण के 
सूपकों का अशश्रय नहीं लेता और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता हैं| 
उसे रूप-गुण लीला का सहारा नहीं है | परन्तु इससे उसकी बात छोटी 
नहीं हो जाती | 
ब्रह्म-ज्ञान, सहज-समाधि और विट्ठुल्-मक्ति के संबंध के कुछ पद भी 
कबीर-ग्रंधावली में ऐसे मिलते हैं जो कबीर की सामान्य विचार-घारा का 
पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करते । यहाँ मी इमें “नरइरि क्री छाप मिलती 
है। परन्तु ये पद कब्चीर भी विचारधारा से इतने दर नहीं हैं कि इम 
हैं एकदम अन्य की कृति मान लें। ऋाविग्रंश में केवल एक पद ऐसा 
है जिसमें बीठल का नाप्त आया है। नामदेव और रैगस के पदों में 
प्रतीक रूप में बिट्ठल ( बीठल, बरीढुला | झा दाम मिलता है। अतः 
कबीर से इसका पाया जाना असंभव नहीं है | परन्तु यहाँ वा तो भक्ति 
का योगपरक बना दिया गया है ( दे० पड़, ४ ) था उसे एकदम सशुरु 
क्ति के बशतल पर उतार दिया गया है (दे० पद, ४ )। अनेक 
कूटपद ऐसे मिलते हैं जिनका आमास भी आदिय्रैथ में नहों मिलता । 
आदिगंथ में केइल ६ कूट-पद ( उल्लखबालियाँ $ प्राप्त हैं परन्तु कुछ 
परिश्रम करने पर उनका अर्थ खुल ज्ञाता है और उनसे आध्यात्मिक 
घना दा जीव-ब्रह्म के अमेदत्य या श्ात्टा के अह्म्भाव के ना. का संदेद 
ही मिलता है। “कबीर -ग्रंथातली' म॑ कूठों को संख्या अपेक्षाकृत अधिक 
| 'बीजकू में इनका अनुयाद ओर नी बढ़ गया है ! अनेक रूपक ऐसे 
गी हैं जिनमें न कोई साहित्विक सोन्दर्य है, न बह किसी बड़े आध्यात्मिक 
की व्यंजना करते हैं। जान पड़ता है, जनता कबीर को उल्लटवाँ लियों 
आकर्षित थी। वह युग चमत्कारों का युग था और इन अटठपरटी 
णशुर्घो के सहारे कबीर के शिष्यों और प्रशंसकों ने जनता पर कबीर 
के चमत्कारों को धाक बिठाने की चेष्टा की होगी | संभव है, सिद्धों और 
नार्थों के 'संध्यागीती और “गोरख-घंघे' परवर्ती युग में कबीर से संबंधित 
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हो गए हों ! कबीर जैसा तत्ववेत्ता और विचारक जनता को अश्रप्त में 
डालना चाहेगा, ऐसा असम्मव है। वैसे समय की प्रद्गति को देखते हुए 
श्रथवा पंडित-वर्ज को चमस्‍्कृत करने के लिए. कबीर ने इस क्षेत्र में भी 
थोड़ी-बहुत रचना अवश्य की होगी, परन्तु कूटवाणी का विशेष विस्तार 
तो कदाचित्‌ कबीर के बाद हुआ | कहा जाता हैं कि कूटवाणी घरमदास 
ने प्रचारित की | छुतीतगढ़ी ग्रंथों और 'बीजक' में कूटवाणी का आधिक्य 
इस संदेह को पुष्ठ करता है। 


अंधावन्ी में जुलाइा-जीवन से संबन्धित अनेक रूपकों का प्रयोग 
मिलता है | ये पद निश्चय हो कबीर की रचनायें है। भक्तिवाद और 
सूफ़ी सिद्धांत एरक रचनायें भी अ्रधिक हैं। आदिय्रंथ में भक्तिप्रधान 
रचनाये' ही अधिक मिलती हैं। सूफी रचनाय॑ कम हैं, विशेषत: वह 
जिनमें सूफी पारिमाषिक शब्दावली का प्रदेश है। फलस्वरूप, बदि 
आादिग्रंथ! के आधार पर ही कबीर का मनोबृत्ति को व्याख्या की जाये 
तो हम उन्हें वैष्णव भक्त ही कहेंगे |--या अधिक से अधिक निगुण 
भक्त | इस प्रकार ग्ंथावली' में कच्रीर के व्यक्तित्व का कुछ अधिक 
संतुलित रूपए हमें मिलता है| कर्मकांड, वाह्याचार ओर आउडंबर-बिरोधी 
रचनाएं दोनों संग्रह्ों में उममान रूप से महत्वपूर्ण .हैं। उनसे हमें कचीर 
का १रिचित रूए ही! मिलता है | 


संक्षेप में, यह “कबीर-्रंथावली” की परिस्थिति है।यह शोक का 
विषय है कि कबीर के इस महत्वपूर्ण संग्रह का संपूर्ण और तुलनात्मक 
अध्ययन अभी अस्तुद नहीं सो सका है। 


रमेणी 


“मसेशियां कद्ीर की सैद्धांतिक रचनाये हैँ जिनमें दोहा-चोपाई लुद 
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का एक विशेष क्रम से प्रयोग हुआ हे। कबीर-ग्रंथावली में सात 
रमैणियों संग्रहीत हैं। प्रत्येक रमेणी एक विशेष प्रतनन्ध है | प्रत्येक रमेणी 
में एक विशेष विघय उठाया गया है ओर उसकी विस्तारपूव के विवंचना 
की गई है । ४. ५, ८. १२ चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है 
ओर इस सब को एक “पद? की संशा दी जाती हे। कहीं-कहीं अनेक 
चौफइयों के बाद भी एक दोहा आता है। प्रत्येक रमैणी में दो या 
दो से अधिक पद द्वोते हैं जैसे द्विपदी रमैणी, सतपदी रमेणी, अष्टपदी 
रमैणी, बारहपदी रमैणी | बीजक की रमैनियों में यह शैली नहीं मिलदी । 
उनमें कहीं-कहीं चौपाइयाँ मात्र ही हैं। जहाँ कई चौपइयों के बाद 
एक दोहा आ जाता है वहाँ एक स्वतंत्र रमेंनी बन जाती है। कबोर- 
ग्ंथावली का रमैनी का ढंग हो अ्रधिक वैज्ञनिक जान पढ़ता दे। कुछ 
र्मैणियों में रांम-तत्त की व्याख्या हे ओ र कदाचित्‌ इसी से इनका 
नाम “रासायणी” या रमेंणी' पड़ गया | 


कबीर के धार्थिक और दाशंनिक सिद्धांतों को समझमे के लिए इन 
२मैंणियों का अध्ययन अनिवारय हो जाता है। कच्चीर उस परमतत्त्व को 
अचित्य और श्रनिवंचदीय मानते हैं, चाहे उसे किसी नाम से याद 
कर लो | पीर-मुरीद, काज़ी, देवी-देव, सुर-नर, गन्धव, ब्रह्मा, विम्शु , शव 
कोई भी उसके भेद को नहीं जानते | वह स्वयं आनन्द-स्वरूप है, पन्नवों 
के रूप में उसने गर्णों का विस्तार जिया है, तत्त्व की झाखायें, ज्ञान के 
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१ तूं सकल गहगरा, हफसफा दिलदार दीदार 
तेरो कुदरति किनंहूँ न जानीं , पीर मुरीद काजी मुसलमानों श 


देवी देव सुर नर गण गंध्रपं , ब्रह्मा देव महेसुर ॥ 
तेरी कुदरती तिनहूँ न जांनी ॥| ठेक ॥ 


रे 5 अर 7 
( रमेणी, राम सूद! ; 
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पृष्प रामनाम का फल । मनुष्य को इसी हरि-रूपी कृक्ष पर बसेरा करना 
चाहिये [* यह जगत केवल नाम रूप मात्र है, परंतु मनुष्य अ्रमवश इस 
तत्व को समझ नहीं पाता | सत-रज-तम रूपी गणों का विस्तार उसकी 
साया का ही प्रसार है| वस्तुत: ये गण मो उततो का रूप हैं | बह स्वयं 
अपने में अपने को छिपा लेता है| इस संसार-विटपय के रूपक को 
कबोर और भी आगे बढ़ाते हैं ।४ परन्तु इसके भ्रम की बात के भो वह 
नहीं मूलते | वह इस सारे प्रपंच को बाज्ञीगर के खेल की तरह माया- 
जन्य मानते हें* आवागमन * और कर्मबन्धन* पल्लीव की दो बढ़ी 





२ ते तो आसि अंनद स्वरूपा। गून पल्कव जिस्तार अनूपा ॥ 

साखा तत थें कुमुम गिय्रांना । फल सो आछा रांम का नांमां ॥ 

| क्‍ ( सतपदी रमेंणीं ) 

कहन सुनन को जिहि जग कीन्हा | जग मुलान सो किन्हूँ न चीन्हों ॥ 

सत्‌ रज॒ तम थें कींन्दहीं माया! आपण मॉँमै आप छिपाया || 

( बही ) 

४ सूक बिरख यहु जगत उपाया | समझ न परै विखम तेरी माया ॥ 
साखा तोनि पत्र जुग चारी। फल दोइ पाप पुंनि अधिकारों ।। 
न्वाद अनेक कथ्या नहीं जाहीं | किया चरित सो इन मैं नाहीं || 


न्प्छ 


( वही ) 
भू. जिनि नटवे नट्सारी साजी | जो खेले सो दीसे बाजी ॥ 
( वही ) 
६ अंमि भूले नर आवे जाँदीं 
( वही ) 


७ करम का बांध्या जीयरा, अहनिसि आवे जाइ। 
मनसा देद्दी पाइ करि, इरि बिसरे तौ किर पीछें पछिताई | 
( वहीं ) 
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लॉछुनाएँ हैं.) इन्हें नष्ट करने का उपाय केवल यही है कि मनुष्य 
अपने निरंजन, निराकार, अपरम्पार, अपार रूप को जान ले जो ब्रह्म के 
अनादि-अनंत रूप से मिन्न नहीं < और राम-भक्ति का आश्रय ले ।* 
राम-भक्ति के:-जिस रूप को कबीर-मान्य मानते हैं वह भावरू गत 
है। थह भावभ*ति स्वतः पूण है। इसके स्वाद को पाकर फिर कुछ 
पाना नहीं रह जाता । इससे जन्म-मरण की साध मिट जाती है | १? 
जब तक जीव भावभगति नहीं करता तब्र तक भावसागर को तरना उसके 
लिए. असंभव ही है | भगवान के प्रत अडिग आस्था और मभाव-मगति 
लीव के संशय का नाश करते हूँ। यही धुक्ति के मुल हैं। *”" भक्त 
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८. लिज सरूप निरंजनों, निराकार आप्रम्पार अपार | 
राम नाक लगे लाइस जियरे, जिमि यूलै तिस्तार ॥ 
क्‍ ( वही ) 





अीयरिन न न लन--ा +3>०क- »- 


६ भगति को दान जीवन कछु रांढीं। 

अगगात दीन अस जीवनाँ, जन्म-मरन, बहु काल | 

+. + + सब दुख-खड़न रांम को नांगां ॥ 

रॉम-नाम संसार में तारा। रांम-नांस भी तारनहारा ॥ 

भी सागर अथाह जल, तामें बोहिथ रॉन अधार | 

कहे कबीर हम हरि सरन, तब गोपद खुर विस्तार | 

ु ६ वही ) 
१० भाव भति सू' इरि न अराधा | जनम मरन की मिटी ने लाथा ॥| 
. ( चौपदी रमैंणी ) 

११ जब लग भाव भगति नहीं करिहौ। तब लग मवसागर क्यूं तिरिद्ी ॥ 

भावभति बिसवास बिन, कटे न संसे. सूल । 

कहे कबीर हरि भगति बिन, मुझूति नहीं रे मूल ॥ 

( वही ) 
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ला 


२ 
अपने को मगवान का सेवक जाने और उसकी सेवा में अपने को पूर्णतयः 
भूल जाये | १* उसके लिए राम गुंसाई की महर ( कृपा ) ही सब 
कुछ है। परंतु यह कृपा उस समय तक प्राप्त नहीं होती जब तक भक्त में 
हृढ आस्था का उदय नहीं होता और वह एकचित्त नहीं बन जात।। 
रा्नाम इस भक्ति का सोपान है |१* कब्नीर जीव (हंस) को बार-बार 

तावनी देते हैं कि वह मनुष्य-देह पाकर यौनियों के बंघन काटने की 
खिता करे! मनुष्य-जन्भ से अधिक उत्तम अवसर उसे कब मिलेगा ! 
वही सयाना है जिसने राम को जान ललिया। जब जन्म बीत हीं गया तो 
फिर चेतने से क्‍या होगा १ जो भक्ति को सुख का मूल जानता है उसे 
और सब दःख नहीं व्यापते | उसे केवल रांम अमृत लगता है, श्रोर 
सव विष का भंडार है | वह राम में रमण करके ही प्रसन्नता को प्रात 
होता हैं और सब्र विषय काम की माया लगते हैं। यही सा है ओर सत्र 


अनफननननननननागगताा। 


१४ सेवग जन सेवा के ताई | बहुत भाँति करि सेवि ग॒र्दाँई ॥ 
तेसी सेवा चाहों लाईं। जा सेवा बिन रहा न जह्ञाई ॥ 
सेवा करंता जो दुख भाई | सो दुख-सुख बरि शिनहु तवाई || 
सेव करन्ता सो सुख पावा । तिन्‍्य सुख-दुख दोऊ जिधराबा ॥ 
सेवंग सेव सुलॉनिया, पन्‍थ कुपंथ न जॉन | 
सेवग सो सेवा करे, जिहि सेवा भल मांन ॥ 
( बारह पदी रमैंनी, २ ) 





:३ दुख खंडणश मही मंड्णों, भगति मुकति बिश्राम | 

बिधि करि भेरा साजिश, घरया रांम का नाम || 
जिनि यहु मेरा दिढ़ करि गहिया । गये पार तिन्हीं सुख लहिया 
दुयनों छ्वे जिनि चित्त डुलावा | कर छिटके यें थाह.न पावा || 

( वही, ४-४ ) 
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फ्रा 


हक 
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अप्तार | सारा संसार अनहित है, केवल राम हिंद हैं ; शाम के अतिरिक 
आर सब कुछ उत्पत्ति-डिनाश के चक्र में पढ़े रहने के कारण झूठा है । 
यह रांस-तत्त्व सहज-प्राप्य भी है | उसकी साधना कोई कष्ट-सावता नहीं 
है। मनुष्य केवल ईर्ष्या-द्वेष, मोह-माया और अ्रह्॑ भाव को छोड़ दे 

राम का निहोरा प्राप्त हो जायेगा। जहाँ राम की कृपा है, वहाँ आनन्‍्द 
है। वह सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, संप्रार के सारे रहस्य 
उस पर खुल जाते हैं। जो म्रत में भूले हुए हैं, उन्हें यह पद कहाँ 
पास । परन्तु इस प्राणनाथ, जग-शीवद, प्यारे के! पाना अत्यन्त 
दुल्लंभ हे | १४ 


लनननननननथ4०+++ 
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१४ सुंनि हंसा में कहूँ बिचारी। जिज्ञुग जोनि उब्े अंधियारी || 
मानिषा जन्म उत्तिम जो पावा। जांनूं रांत तो हर्यान कहावा || 
नहीं चेते तो जनम गंमावा। परनें बिद्ौन तब फिरी पछतावा ॥ 
सुख करे भूल मगति जौ जानें | और सबे दुख या दिन आने ॥ 
अंमृत केवल्ल रांम पियारा। और सब्र विष के मंडारा ॥ 
इरिख आहि जो रमियें रांमां। और उबर बिता के कांमां || 

र श्रादि संगति निरबानां। और सबे अऋसार कटे जांनां ॥ 
' अनहित आहि सकल संवार | ड्ित करि जांनियें राम पियारा ॥| 
साच सोई जे थिरह रहाई | उपजे बिन्से मूठ छ्े जाई॥| 
मीठां सो जो भइजें पावा। अति कल्लेह थें करू कहावा | 
नां जरिये ना कीजे में मेरा। तहाँ अनंद जहाँ राम निहोरा ॥ 
मुकति सोज आपा पर जांनें। सो पद कहा बु भरमि जलाने |. 


पॉननाथ जग जीवनां, दुरललम रांस पियार | 
सुत सरीर घन प्रग्नह कचीर, जीये रे तर पंख बसियार ॥| 
्‌ आध्यपदो रमणीं ) 


२२४ कपीर-साहित्य की भ्रुमिका 


स्मैखियों. में रामतत्व की विस्तृत ब्याख्या मिलती है। यह रांम 
दाशरथि राम नहीं हैं! यह अलख-निरज्ञन हैं । इनको कोई भी देख नहीं 
पाता | यह निर्मब-निराकार हैं। इन्हें न शून्य कहां जा सकता है,न 
स्थल |. ये रूप रेख, वर्ण -अवण से परे हैं। फिर भा ये प्रत्येक प्राणी में 
व्याप्त हैं। इनका आवदि-मध्य-अंत नहीं। ये अकथ अनिवचनीश हैं | 
यह न जन्म को प्राप्त होवे हैं, ने नाश को। किसी भी युक्ति से इनको 
पूर्णंतयः जानना असम्भय है| बह परम तक्त तो जैसा है, वैता है । कहने 
सुनने से भक्त के हुदय में ऋनंद अवश्य होता हे** “ब्रह्म निरगेण है, 
सगुण-बह प्रश्न कबीर के लिए श्रचित्य है | यदि उसे निर्गंण कह! जाये तो 
क्या कह्ा जाये | बदि सगुझु कहें तो फिर मनुष्य अबनी सामित बुद्धि से किन 
गुणों की कल्पना कर सकता द ! उसे तो केवल उस परम-तत्त्व की अनुकपा 
पर श्राश्रित होना पड़ता है | ग॒ ण्‌ु-निगण सब का दाता.वही राम है । छत: 
इन दाशनिक पचड़ों को छोड़ कर वाधक अपनों भक्ति द्वारा भगवान को 
द्रवित करने का ग्रयत्त करे |) ३ बारहपंदों स्मेणी में निगण शाम का पूरा 


५५ ननननिना- +नन कल लननननननननना नाननगणखएगएर क“०77*/4%+००१०४----+-+नन--क्‍++०5०«लननन-नाण या निकलकर पा-+ कनननननननननलक+- गान का जे + “नलनवनमिनतननन सटनिनततनाननननलानेननन नननन न ननमन--+++43५«3+ ५५3५५ «५८ ना न नननन-न >जननन»«म+नान--. 


२४ अलख निरज्लन लखे न कोई । निरमै निराकार है साई 
सुंनि असथुल रूप नहीं रेखा | द्विष्टि श्रद्विष्टि छिप्बोी नहिं पेज ॥ 
बरन अचरन कथ्यो नहीं लाई | सकल अतंत घट रहौ समाई ॥ 
आद अंत ताहि नहीं मे | कथ्दा न जाई आहि अकथ ॥| 
अपरम्परा उपजै नहीं बिनसे | जु्गात न जानिये कथिये कैसे | 

जस कथिये तस होत नहीं, जत ई तैसा सो 
कहत सुनते सुख उपज, अस प्रमारथ होइ ॥ 
द क्‍ ( वही ) 

२६९ जानसि'नहीं कंत कैथेसि अयवॉनां | हम निरंगुन तुम्ह सरशुन जांनां | 

पति केरि हीन कवन गन आंहीं | लालच लागि आसिर रहाई ॥ 
( वही ) 


कच्चीर-ग्र थावली सर्प 


ब्योरा मिलता है। कबीर उसे 'साहिब' कहते हैं और बड़ी तत्परता से 
अवतारवाद का खंडन करते हैं। राम, कृष्ण, वामन, मत्स्य, परशुराम 
इत्यादि सारे अवतारों को वे एकदम अ्रश्वीकार कर देते हैं। वह किसी 
से किसी प्रकार सम्बन्धित भी नहीं है । न उसके जाति-पाति है, न छुत- 
अछ्ूत .. वह आवागमन से भी मुक्त है | उसे दूर मत खोजो 
क्योंकि वह तो कण-कण में ओरोतप्रोत है| इस संधार में वह तो एक 
मात्र सत्ता -रूप से विराजमान है। वही रमता राम इस देह में निवास 
करत है । वह विरोधी धर्माश्रव हे--दूर भी नहीं है, पास म नहीं है; 
न शीतल है न तापव्ान | पुरुष न नारी | न वह स्वीकारात्मक शब्दों के 


बन्धन में आता है, न नकारात्मक शब्दों के बन्धन में ! वह 


. रूपरेख- 
गणदहोन है | वस्तुतः वह दन्दों से परे अविगत, अपरंपार, ज्ञान 


स्वरूप, स्वब्यापित्‌ , एक -प्रात्र है | जो ऐसा है, उसके रूप का वर्णुन 
केसे किया जाये ! 


जगत और ब्रह्म के संबंध में भी कबीर के कुछ निश्चित उिद्धांत हैं | 
वह ब्रह्म में कतृ त्व॒ को स्थापना करते हैं, कहीं ब्रह्म उपरादान कारण 
है, कहीं जगत और ब्रह्म में पिंत्र-प्रतित्रिंत्र का सम्बन्ध है | वही इस सरी 
सृष्टि में छिप गया है । सारी सुष्टि उठी में स्थित है और उसी द्वारा ओत- 
प्रोत है | वही शिव है, वही शक्ति | दोनों मूलतः: एक ही तत्त हैं । लीला- 
मात्र को वह पुरुष ओर प्रकृति में विभक्त हो जाता हे । 


उसका भेद 
कोई नहीं जानता | वास्तव में कोई भेद है भी नहीं | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर जोव-जगत और ब्रह्म के अमेदत्व 
को अपने दर्शन का श्राधार बनाते हैं परन्तु फिर वे- उस पर भक्ति का 
राजमहल भी खंड़ा करते हैं | वह कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह (ब्रह्म) |. 3 है या दूर, परन्तु वह अतीत प्रत्येक घट में ब्याप रहा 
है | जहाँ देखो उहीं राम समाया दिखलाई देता है। कोई ऐसा स्थान 


: ११६ कब्नीर-साहित्य की मूमिका 


नहीं जहाँ वह नहीं हो। परंतु भाव ( भाउ-भगति ) के ब्रिना घट में 
निरन्तर रहते हुए भी वह बहुत दूर है। काठ में श्रग्निका निवास हे, 
, परन्तु उसे प्रज्ज्वल्लित करने के लिए प्रयत्नशील होना होता है। इसी 
पक्रार भक्ति द्वारा ब्रह्म की अग्नि प्रगठ की जाती है। भ्रम ( मादा ) 
और कर्म के बन्धन मनुष्य को बांधे हुए हैं | ज्ञान की प्राप्ति पर भ्रम 
का नाश हो जाता दे | वस्तुत: यह श्रम ही अंधकार में दिखलाई देने 
वाले रज्जु-सपं की तरह असार है। मनुष्य के भीतर शीतलता का अपार 
खोत है, परन्तु वह मरु-मरीचिका के पांछे दोड़ रहा है | ग॒रु के उपदेश 
से भ्रम और कर्म के बन्धन कट जाते हैं। गूरू जीव को राम से मिला 
देता है । उस समय जीव के आनंद का क्‍या कहना | इस आनंद का 
बर्णन करने में कचीर श४ंगारिक रूपक का ही आलंबन लेते हँं--कबीर के 
पदों के पाठक उनसे परिचित दी हैं। इस श्राभ्यंतरिक मिलन के आनंद 
का वर्शुन केवल रूपकों में ही हो सकता है । द 


परन्तु भक्त के भी अपनी ओर से कुछ करना हे--उसकी साधना 
का रूप क्या हो | अंततः तो भक्ति के लिए. सदगूरु (गरु) की प्रेरणा 
और ईशानुकंपा की आवश्यकता हे ही, परन्तु कुछ नेतिक साधना फिर 
भी आवश्यक है। यह चित्तशुद्धि की साधना है। निदा-स्तुति, मान- 
अपमान, माया-मोह, धन-बोवन, इंद्रिय-सुख और तक-बितक में मनुष्य 
छुदय की एकांतिक प्रेमसाघना को भूल गया है | साधक को इन ५त- 
नोन्घुख द्वेतों से ऊपर उठना होगा। कबीर भाव-मात्र के उपासक हैं। 
वह घददशन, वर्णाश्रम, स्मृति-पुराण, वेद-शास्त्र, तप-तीर्थे, ब्रत-पूजा, 
संयम-नियम, दान- पुण्य कुछु भी नहीं मानते । जहाँ छृदव में कुथ्लिता 
का निवास है, वहाँ इन सबसे हरि की उपलब्धि कैसे होगी ! कबीर ने 
पफानव-जीवन की छुलनाश्रों ओर वितृष्णाश्रों के बड़े मुन्दर वर्णन उप- 
. स्थित किये हैं । उन्होंने बार-बार दृदय-मन की शुद्धता की आवाज्ञ उठाई 
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है; अंतिम साधन चाहे मगवद्धक्ति हो परन्तु मनुष्य को अपने व्यक्तित्व: 
को दर्पण की तरह स्वच्छु करना है | 


अश्टयदी रमैंगी और अंतिम चौपदों रमैंशी में कबीर ने हिंदू-मुसल- 
मानों के सारे कमेकांडों, वाह्याचारों और रूढ़िवादों का विरोध किया हे | 
वह कहते हँ--मैंने तुर्की धर्म (इसलाम) की बड़ो शोध की, परन्तु वहाँ 
ग़ाफ़िलों में अइं भाव ही पाया | जो बालपन में दूध से पोसने वाली गो- 
माता का जिह्ना-स्वाद के लिए. बच करते हैं, वह भित्त (वहिश्त) कैसे 
पायेंगे |--दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहाँ थें होइ |? पंडित मी 
कमंकांडों में फैंस कर तथ्य को भूल गया है | कबीर मुल्ला और खत्री की 
नई व्याख्या उपस्थित करते हैं , सच तो यह है कि कब्रीर की दृष्टि मूल 
तत्व तक पहुँचती है| वह केवल ऊपरी सतह को देखनेवाले उाधारण 
जन नहीं हैं | इसी से उन्होंने रमेणियों में आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत 
तत्वों को खोज की है और उन्हें पाकर वे वाह्म/डंबरों और हिन्दू-तुरुक के: 
ऊगड़ों के विरुद्ध खड्गहस्त हो उठे हं। वस्तुतः बाइर और भीतर की 
खोज अनन्योन्द्श्रित ही है। मीतर सामझस्यथ और एकता का अनुभव 
करने पर साधक बाहर की विषमताश्रों के प्रति स्वाभातिक रूप से ही 
असहिष्णु हो जाता है । 


मंक्षेप में , यद् कचीर की रमैणियों की विचारधारा है। बहुत थोड़े 
में कबीर की सारी विचारधारा आ गई है और उनकी अद्वैत-मक्ति की एक: 
पूरी भाँकी हमें मिल जाती है । 
साखियां 
'कबीर-ग्रथावली' में कबीर की साखियाँ का डिषय के अनुतार पह 
अज्चों में विभाजन कर दिया गया है | निश्चय ही कबीर ने अपनी रच- 
नाञों को इस तरह नहीं रखा होगा | यह सम्पादित साम्नग्री है जिस परः 


श्श्द कत्रीर-साहित्य की भूमिका 


दादूवाणी की क्रम-योजना की छाप है | फिर भी यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण 
है क्योंकि इस तरह हमें एक ही विषय के अंतग त कच्चीर की विचारघारा 
का सारा सतार-चढ़ाव एक ही स्थान पर मिल जाता है। 


वर्गीकरण बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं है । वैज्ञानिकता की आशा भी 
नही की जा सकती | परन्तु इसमें सदेह नहीं कि कबीर की विचारधारा को 
सभभने के लिए साखियाँ पदों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । पदों 
में इतने ही विचार हैं जो भावना-घद्ध हो कर गेय वन सके हैं । उपदेशा- 
त्मक विचारधारा मुख्यतः 'साखी' में ही प्रकाशित हुई है । 

कबीर की विचारधारा का एक बहुत बड़ा भाग नीतिपरक है। नीति- 
परक जीवन का श्राधारभूत 'चितावणी' है । संग्रह में इस अंग में साखियों 
की बहुत बड़ी संख्या आ जाती है | कबीर ने' मानव-जीवन की नश्वरता 
देखीं है और इस संसार को सेमल के फूल के समान निस्सार पाया है | 
मानव का सारा ऐश्वर्य, सारा गयवं, सार ज्ञान काल के आगे बेकार है | 
एक दिन सब चिता में जल जाता है या पट्टी बन जाता है । यह संसार 
दुःख का माँडा है। सब्र जंजीर में बंधे है, फिर चाहे वह ज़ंजीर सोने 
की ही हो | इस चेतावनी के द्वारा कबीर मनुष्य को माया-मोह से विरत 
'कर ईश्वरनिष्ठ करना चाहते हैं। मनुष्य-जीवन की साथकता यही है कि 
बह या तो सत्संग करे या गोबिंद के गण गाये । काया तो काठ की हवाडी 
है | राम का नाम ही रह जाता है । 


साधक (भक्त) के दो बड़े शत्रु हैं मन और माया । मनुष्य को मन के 
कहे अनुसार चलना छोड़ना होगा | मन के द्वारा हो इंद्वियां अपना काम 
करती हैं। अतः मन क़ा निग्रह ही इंद्रियों कानिग्रह है। कबीर ने मन को 
'विष की क्यारी कहा है। वह उसे “बिसमिल' करना चाहते हैं | यह मन ही 
अस्थिरता और द्विविघा का केन्द्र है।यह मन पानी की तरह पतला है, 
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घुएं से भी क्ञीण है, पवन से भी उतावला है। साधक इसे ही पहले 
साधता है! इस मन का सब्र से बड़ा विकार अहंभाव है। इस मेमंता' 

मन को मारना है| भक्ति का द्वार तो सँकड़ा है। राई के दसवें साग 
के बराबर | परन्तु मन तः मस्त हाथी है | फिर बह इस द्वार के भीतर कैसेः 
प्रवेश कर सकता है! काया को कमान बना, पंचतत्दों को वाण और इस 

मन-म्ग को मार | यह मन माया का शिकार है| वह मोदहनी है| गपिणी' 
है। वह सारे संतार को मोह लेती है, केवल संत छो वह दासी बनीः 

रहती है। कनक-कामनी माया की ही ऋलमल हैं| आशा, तृष्णा, घन- 

यौवनलिप्सा और अहम्माव को नाश करके हो आध्यात्मिक जीवन के मार्ग 

पर पैर रखा ज्ञा सकता है ! कब्चीर कंचन-कामिनी के प्रति वितृष्णा पैदा . 
करते हुए थकते नहीं । उन्होंने कामिनी को काली नागिनी कहा है ! 

कामी जन तो इस संसार को भी नहीं जीत सकता, परलोक को वह केसे: 

जीतेगा ? 


नीतपरक जीवन का सब से बड़ा सहायक है सत्संग और सब से बड़ा 
बाधक हे कुसंग | इसी से कबोर ने सत्सक्ु की महिमा गाई है ओर कुसंग 
के त्यागने का उपदेश दिया है। वह साधु-असाधु के भेद को विस्तार 
पूर्वक समझते हैं | साधु की परिभाषा में वेष्यब की परिभाषा आ 
जाती है | वैष्णब ही कबीर का परमादश हे | परन्तु सत्य के उपासक कर्ीर 
दुराचारी वैष्णव को ही बुरा कहने से नहीं चुकते | सच्चे संत की माँति 
उन्हें कपट से घुछा है । वह व्या-निर्बेरता को श्राध्यात्मिक जोवन का 
क, ख, ग मानते हैं| उन्हें निंदा भी प्यारी है। निंदा से आत्मद्र्शन कीः 
प्रवृत्ति बढ़ती है और साधक में विनम्रता का भाव आता है | 


आध्यात्मिक जीवन नीतिपरक जीवन की उत्तरावस्था है | यह कवीर 
की साधना की दूसरी सीढ़ी हे । आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते ही 
गुरु की बात श्राती है। गुरु की महिमा अनंत है | उसका उपकार अनंत 


२३० कबौर-साहित्य की भूप्िका 


है । उसी ने अनन्त लोचन खोले और उस अनन्त (परमेश्वर) के दशशन 
कराये ।' सदगुरु ही भगवत्पेम से साधक को परिचित कराता है। उसका 
वाणु 'शब्द! (उपदेश) है जो अन्तर में चोट करता है।* इस चोट के 
बाद साधक में जिस अंतमुखी प्रवृत्ति का विकास होता है वह अनिवब॑च- 
'नीय है | उसे उस परर्माप्रय की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ दीखता 
ही नहीं | उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है |३ साधारण जन लोकघर्म 
के पीछे लगे-लगे चलते हैं | जब सदग्‌ रु मिल जाता है तो बह अंतर्नयन 
'खोल देता है, हाथ में दीपक पकड़ा देता है। यह उपकार क्‍या मूला 
जा सकता है ? गोविंद की कृपा से ही उसको प्राप्ति संभव है।* कबीर 
१ सतरणु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार । 
लोचन अनंत उघाड़िया, अनेत दिखावणद्वार ॥ 
<<  सतगणुर साँचा सूरियाँ सबद जु बाह्या एक | 
लागत ही मैं मिलि गया, पड़ला कलेजै छुक ॥ 
सतगुर मारया बाण भरि, घरि करि सूधी मूठि । 
अगि उघाड़े लागिया, गई इवा सू फूटि ॥ 
सतग़ुर लई कर्माण करि, बॉहण लागा तीर । 
एक जु बाह्या प्रीति सू , भीतरि रह्या धरीर ॥ 
82 गूंगा हूथा बावला, बहरा हूवा कान । 
पाऊ थें पंगुल भया सतगर मार॒था बांण ॥ 
४ पीछें लागा जाइ था, लोक बेद के साथि | 
आगे थें सतगर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ 
दीपक दीया तेल मरि, बाती, दई अधड । 
पूरा किया बिसाहुणां, बहुरि न आवे हृद्द ॥ 
# स्थान प्रकास्या युर मिल्या, सो जिमि बीसरि जाइ ॥ 
..._ जब गोर्विंद कृपा करी, तब गंर मिलिया आइ ॥ 


कबीर-ग्रं 4! वली २३१ 


उस सतगुरु की. प्रशंसा करते हुए थकते नहीं जिन्होंने जातिपाति-हुत्न-मे३ 
से ऊपर उठाकर उन्हें श्रेष्ठतम अध्यात्मनाव से. परिचित कराया |* सच 
पूछिये तों गरु गोविंद एक ही हैं| अहंभाव को नष्ट करके द्वी दोनों को 
पाया जाता है | गरु ने ही प्रेम का पासा सिखाया | < एक दिन असन्‍्न 
होकर गरु ने एक ऐसा प्रसंग कहा हि प्रेम का बादल बरसने लगा और 
अंग-प्रत्यंग एवं अभ्यंतर उसकी सुधा में सिंचित हो राये। परमात्मा से 
परिचय हुआ | सत्र दुख दूर हुआ। तब से मन सदेव उस तत्त्व के 
सम्मुख ही आवस्थित रइता है । * 

कबीर की साधना का आरम्म ग्यांन ( ज्ञान ) से होता हे और बह 
यिरह पर उमास होती दै। प्रारम्मिक साधन के रूप में सुमिरण' 
. ( स्मरण, जप ) का महत्वपूर्ण स्थान है | परन्तु नामस्मरण के लए हृदद 








६ कब्चीर गर गरवा मिल्या, रलि गया आदे लूण 
. ज्ञाति पाति कुल सब मिटे, नाँव घरोगे कण ॥ 

७ गुर गात्रिंद तो एक है, दूजा यहु अ।कार | 
आपा मेठट जीवत मरै, हो परवै करतार ॥ 

८. चौपड़ि माँड़ी चौइटे, अरघ उरघ बाजार | 
कहे कबीरा रामजन, खेलौ सन्त विचार | 
पाला पकड़या प्रेष का, सारी किया सरीर | 
सतगू र दाँव बताइया, खेले दास कबीर ॥ 

६ सतगूर हम सू' रीक्ति करि, एक कह्मा प्रसंग । 
बरस्था बादल प्रेम का, भीच गया सब अंग || 
कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरष्या आइ | 
अंतरि भीगी आतमां, हरी भई बनराइ ॥ 
पूरे सू' परच!ः भया , सब दुख मेल्या दूरि । 
निर्मल कीन्दीीं आस्मां, ताथे सदा इजूरि ॥ 


२३२ कबीर-साहित्य को भूमिका 


में प्रेम का होना अनिवाय है | राम-नाम की मह्चत्ता श्रपार है। ररंतु 
भक्ति के विना वह निस्खार है| १" नामस्मरण जिह्ठा से नहीं, मन से 
होना चाहिये। अंत में राम-राम जपता हुआ एक दिन भक्त राम बन 
जाता है | अहंभाव के नाश के लिए नाम-जप सब से बड़ा साथन है 
और अहंभाव का नाश होने पर सब कहीं राम के सिवा और कुछ डिख- 
लाई ही नहीं देता | ११ 


परंतु कदाचित्‌ नामस्मरण विरहभाव की आधार-भूमि मात्र है , मुख्य 
ताधन है अंतर में विरहभाव की जाग्रति | पहले प्रियतम को पहचान ले | 
वह “साहिब, ख़सम “भरतार' कैसा है। वह सारे ब्रह्माए्ड में ज्वाम है, 
फिर भी खबसे अलग, स्वतंत्र है |" वह पुष्पवास से भी पतला अनुपम 
तत्व है | १ * उस प्रियतम के अतिरिक्त अ्रन्यदेव की मक्ति व्यभिचार ही 
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१० भगति भजन इरि नाँव है, दूजा दुक्ख अपार | 
पनसा बाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥ 


११ मेरा मन सुमिरै राम कूं , मेरा मन रामहि आहि । 
अब मन रामहिं है रह्मा , सीख नवावों काहि ॥ 
तूतूं करता ते भया, मुझ में रही न हूं। 
वारी फेरी बलि गई , जित देखों तित त ॥ 


१२ संपद मांहिं समाइया, सो साहिब नहीं होश | 
सकल मांड में रमि रह्मया, साहिब कह्टिए सोइ || 
रहे निराला माँड थें, सकल मॉड ता माँहि। 
कबीर सेवै तास कं , .दूना कोई नाहिं॥ 


१३ जाके मुह माथा नहीं, नाहीं रूपक रूप । 
युहुप बास थे पातला, ऐसा तत्त अनूप ॥ 


कबीर-ग्रं थावली २३३ 


है। *४ भक्त को तो उस प्रियतम का ही पल्‍ला पकड़ना है | यह अनन्य 
भक्ति है | कबीर ने इसकी तुलना पतित्रता छ निष्काम प्रेम से की है | राम 
के अतिरिक्त अन्य की आशा दुराशा हे।ज्ञो जन पानी में ही घर 
बनाकर तृष्ित रहते हैं वे सचमुच अमागे हैं |१५ चातक स्वाति को उपमा 
से कबौर इसी अनन्य भाव का गीत गाते हैं |११ बह प्रियतम हो सिंदुर की 
रेखा है, उसी से सुहाग हे | सिन्दूर की रेखा के स्थान पर कहीं काजल 
की रेख लगाई जाती है |** प्रेम-परक रूपकों में कबीर इस अनन्यता को 
बड़े प्रभावशाली ढंग से उपस्थित करते हैँ ।१< उस प्रियतम को छोड़ कर 
तो बहिश्त' ( स्वग ; का सुख भी बेकार है ।* अंत में जन्न प्रियतम की 
प्राप्ति होती है तो साधक आनंद से भर जाता | हइरिरत, रामरत अथवा 


कब, 





१४ भोले भूली खसम कै, बहुत किया बिभचार | 
सतग़ुर ग्‌रू बताइआ, पृरबिला भरतार॥ 


१४-१६ आसा एक जु राम को, दूजी आस निरास। 
पांणी माँहे घर करें , ते भी मरे पियास ॥ 


१७ कचीर रेख स्वंदुर की, काजल दिया न जाइ। 
नेनूं रमइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ ॥ 


श्य कबीर प्रीतड़ी तो ठ॒तो, बहु गुणियांले कंत | 
जे हँस बोलों और सों, तो नील रैंगारऊं दंत ॥ 
नैनाँ अंतरि आव तूं , ज्यूं हें नैन मेपेउ । 
ना हां देखो और कं , नाँ तुक देखन देउं ॥ 


१६ दोजग तो इम अंगिया, यहु डर नाहीं मुझ । 
भिस्त न मेरे चाहिये, बराक पियारे तुक। 


२३४ कबीर-साहित्य को भूमिका 


'रामरसायण' के नाम से कच्चीर ने उस अद्वेतरस का स्मरण किया है । परन्तु 
इस रस की प्राप्ति अत्यन्त दुलंभ है। यह सिर का सोदा है |" परंतु 
एकवार ख़मार चढ़ा कि फिर उतरा नहीं | बह 'मिमंता' राम अ्रमलि' का 
मस्त जीवन्मुक्त और अ्रतीत बन जाता है | ५ वह जीवनमृतक जगत की 
अाशा छोड़ देता हैे। +* वह संसारिक जीवन और सुखों के प्रति मृतक 
समान बन जाता है। अहम्भाव का नाश होता है और आध्यात्मिक जीवन 
आरम्म होता है। परन्तु ऐसा मरना कितने लोग जानते हैं |! जीवनम तर 
ही काल को परास्त कर सकता है। केसे अचंसे की बात है| १३ स्वयं 
हरि उसके पीछे-पीछे दोड़ता है| +* 
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२० राम रसाइन प्रेमरस, पीवत श्रधिक रखाल | 
कब्रीर पीवण दुलभ है, सांग सीद कलाल ॥ 
कबीर भाठो कलाल की, बहुतक बैठे आइ | 
सिर सौंपे सोई पिवै, नहीं तो पियी न चाइ ॥ 

२१ हरि रस पिया जाँणिये, जे कब॒हुं न जाइ खुमार । 
मैंमंता घूमत रहे, नाहीं तन की सार। 
मैंमंता अविगत रता, अकलप आसा जीति ॥ 
राम अमलि लात! रहे, तजै जीवत मुकति अतीति । 

श्र जीवन मृतक हे रहे, जगत की आस ॥ 

२३ मरताँ मरताँ जग मुवा, ओसर सुवा न कोइ | 
कबीर ऐसें मरि मुवा, ज्यूं बहुत न मरनाँ होइ ॥| 
घर जालों घर उबरें , घर राखों घर जाइ। 

, एक श्रचंभा देखिया, मढ़ा काल को खाइ ॥ 


२४ कबीर मन मुतक भया, दुरबल भया सरीर। 
तब पेंड़े लागा हरि फिरे कददत कबीर कबीर ॥ 


कबीर-ग्र था वली २३५ 


अ्रनेक साखियों में कवीर ने निगुंण ब्रह्म के अलौकिक रूप-गुण और 
माधुर्य का चमत्कारिक वर्णन किया है। कभी उसने अनंत तेज को सूर 
के तेज के समान कहा है**, कहीं उसे रवि-शशि के बिना फैलने वाला 
उजाला कह्दा है ।**कभी अनिवर्चनीय, कमी केवल दर्शनीय, कभी अगम- 
अगोचर, कभी अंतर में विकसित कमल, कभी त्रिना जल के:खिलने वाला 
सरोरुह । योगियों और निरंजनियों की परिभाषा को भी कबीर अपना लेते 
हैं | परन्तु बस्तुत: वह परमसता अचित्व ही है। आत्मा की परमात्मा की 
ओर लौटने की प्रकिया को कबीर अनेक रूपकों से याद करते हैं| पक्की 
गरान को उड़ चला । मीन ने उलठा मार्ग अहण कर लिया । छुरति 
निरति में समा गई | वह दीपक अंतर में प्रकाशित है, परन्तु अहंकार 
का अन्धकारपूर्ण आवरण उस पर पढ़ गया है। अ्रहंकार का नाश 
होने पर यह दीपक दिखलाई पड़ता है और अंधेरा मिट जाता है । 
अद्वेतानन्द का वर्णन करते हुए कबीर कल्पना की सबसे ऊँची उड़ान 
लेते हैं| पूर्ववर्ती साधकों का साहित्य उन्हें इस दिशा में बराबर सहारा 
देता है। इस अवस्था को पहुँच कर साधक हैरान रद जाता है | उसकी 
इंद्रियाँ उस तथ्य को षूण॑त: ग्रहदय नहीं कर सकतीं। उसको माषा 
अटपटी होती है, परन्तु उसका संकेत वाणी से भी अधिक भावाभिव्यंज्रक 
बन जाता है | 


तंक्षेप में, कबीर की साखियों में हमें उनकी साधना के तत्त्व कुछ 
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२५ कबीर तेज अंनत का, मानों ऊगी सूरज सेणि । 
पत्ति संगि जागी सुन्दरी, कोंतिग दीठा तेणि ॥ 


जी] 
हर 


कौतिग दीठा देह ब्रिन, रवि ससि बिना उजास । 
साहिब सेवा माहि है, बे-परवांही दास ॥ 


२.३६ कबीर-साहित्य की भूमिका 


अधिक प्रामाणिक रूप में ही मिलते हैं । इस क्षेत्र में वह योगियों और 
निरंजनियों के अधिक ऋणी नहीं हैं और उनका वैष्णव भक्त और 
सूफ़ी रूप ही श्रधिक प्रकाशमान है । फलतः यहाँ हम कबीर के व्यक्तित्व 
के अधिक निकट पहुँचते हैं। कबीर ने सारे आध्यात्मिक जीवन की 
खोज की है। उनकी साधना 'शुरो की साधना रही है। वह मध्यम 
मार्ग के उपाठक हैं। अतिवाद उन्हें अच्छा नहीं लमता। संत 
तो सारग्राही होता है । इसी से सिद्धों, योगियों और निरंजनियों 
की विचारधारा भी उन्होंने अंशतः अपना ली है। परन्तु उनकी 
खोज अपनी निजी खोज है, प्राप्ति भी उतनी ह्वी वैयक्तिक है। वस्तुतः 
अंथावली की रचनाओं में रमैशी के बाद साखी' ही कब्नीर की भावधारा 
ओऔ,्रर साधना का प्रतिनिधित्व करती हैं। पदों में क्षेफकक की संभावना 
अधिक है | 


१० 
“'बीजक' 


कबी र-पंथियों द्वारा बीजकः कबीर की वाणी का प्रामाणिक संग्रह 
माना जाता है। बौजक' के कई ग्रथ किये गये हैं। बीजक' का 
साधारण अथ है 'बीज' या सार! | बीजक' बही-खाता रखने का 
एक व्यापारिक ढंग भी है जिसमें लेना-देना लिखा रहता है। बीजक 
का एक तीसरा अथ भी है--किसी ऐसे मानचित्र या तालिका को 
जिसकी सहायता से गप्त निधि पाई जाए बीज्षक कहते हैं। ३७ वीं० 
रमैनी से यह अंतिम अर्थ ही निकलते हैं--- 

बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त ग॒प्ता होय। 
शब्द बतावे जीव को, बूके विरला कोय ॥ 

जान पड़ता है संग्रह-कर्ता में इसी अर्थ में ब्रीजक शब्द का प्रयोग 
किया है और अत्यंत साथंक समक कर दी इस शब्द को चुना हे। 
पहले-दूसरे अर्थ भी लागू हो सकते हैं | 'वीजक' में कबीर के संदेश 
का बीज! या सार! तो है ही। उसे एक प्रकार से कत्नीर के जीवन को 
आध्यात्मिक रोकड़ भी कह सकते हैं। परन्तु ये अथ उतने चमत्कारक 
नहीं हैं। कर 

'बीजक' की कविताएं छुन्द-क्रम से संग्रहीत हैं। एक ही प्रकार के 
छुन्द की कविताएँ एक स्थान पर मिलती हैं । क्रम इस प्रकार है-- 

१--आदि-संगल-- छोटी, प्राक्कथनात्मक कविता ॥ 

२--रमैनी--दोहा-चौपाई द 

२३--शु बद--प< 


श्श्य कबीर-साहित्य को भूमिका 


४--चोंतीसी--नागरी वर्शमाला के ३४ व्यंजनों के आधार पर 
घारमिक विवेचना 


प--विप्रमतीसी--बअह्यणु-धर्म विरोधी छोटी रचना 
६--ककहरा, बसन्‍्त, चॉाँचरी, बेली, विरहूली, हिंडोला--पढ 
( लोकगीत की शैली की रचनाएँ ) 
७---साखी -- दोहे 
--साथर बीज्क को पद--पद | इस पद में बीजका का सार” 
उपस्थित किया गया है। साहित्य 'की मात्रा की दृष्टि से पहले शब्द 
आते हैं, फिर रमैनियां, फिर सखियाँ | 


बीजक के कई संस्करण प्राप्त हैं और उनमें काफ़ी भेद है। झमी 
किसी भी “बीजक' को प्रमाणिक कहना असंभव है ; 


(१) बीजक का एक संस्करण १८६८ ईं० में बनारस में छुपा | 
इसमें महाराज रीवा विश्वनाथ सिंह की टीरा हे । 

(२) १८६० ई० में पादरी प्रेमचन्द ने कलकत्ता से एक संत्करण 
छुपवाया । इसमें छुन्दों का क्रम बहुत बदला हुआ है और कबीर-पंथियों 
के बीजक' से नहीं मिलता । 


(३) एक संस्करण १६०४ ई० में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ । 
इसमें बुरहानपुर के पूरनदास की टोका है | 


(४) १६११ ई० में कानपुर के पादरी अहमदशाह ने एक नया 
संस्करण छुपवाया जो रीवा महाराज के संस्करण पर आधारित है। 
परिशिष्ट में वें सब रचनाएँ जोड़ दी गई हैं ज्ञो इस संस्करण में नहीं 
मिलती | इसमें ११५ शब्द हैं और साखियों की संख्या ४४५ है। 
तालिका-द्वारा चारों प्रसिद्ध संस्करणों की तुलना इस प्रकार की जा 
सकती है--- 


बीजक र३६ 





रीवां महाराज .. पूरनदास | अहमदशाइ 





संख्या ..., प्रमचद्‌ (१८६० 
(१८६८) ( |; (१६०४) (१६११) 
! ७ 
(१)  आदिमंगल .. ८ ,.._ &. , आदिमंगल 
(२) ४५ ! शा प्रीतमम अनुसार । धर 
बैनी (सं ' 

(३) रमेनी (सं०८४) रमेनी (सं० ८४) रमेनी (सं०८४) >८ 
(४) >८ शब्द (सं० ११३) शब्द (सं०११५)| शब्द (सं० 

हे .... ११५४) 
(४५) चोौंतीसी . चोंतीसी . चौंतीसी._; चौंतीसी 
(ग ता | विग्रमतीसी.. विप्रमततीसी.. विप्रमतीषी 
(७) ककहरा (सं०१२) ककहरा (१२) ककहरा (सं०१२) ककहरा 
द । ! । सं ० र्‌ २) 
(८) ; बसनन्‍्त (१२) ; बसन्द ' बसन्‍्त (१२: बसंत (१२) 


! 
चाँचरी (२)  चाँचरी (२) | चाँचरी (२) ' चाँचरी (२) 
| 


बेली (२) : बेली (२) बेली (२) 


(१०) ; बेली (२) 
) ' बिरहुली , बिरहूली । बिरहूली विरहूली 


(११) 

॥ । 
(१२) | इडौला (३) िंडौला (३) , हिंडौला (३) .| हिडौला (३) 
( 


१३) | साखी (३२४३)। साखी.. साखी (३४३) | साखी (४४५) 
नि । (इ४२+३६०) | 
पा ऑल 2 कट. 8 यर बीजक 
! 
। 


| 
; 
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इन संस्करणों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी क्षेत्र में हैं परन्तु वे 
संभवत: आधुनिक हैं | संभव है, सम्प्रदायों और कबीरपीठों में और भी 
इस्तलिखित ग्रतियां हों, परन्तु वे प्राप्त नहीं हैं । 

आ्रादिमंगल', 'सायर बीजक के पद! और “प्रीतम अनुसार” को हम 
प्रामाणिक रचनायें नहीं मान सकते | वे मृल-अंथ के अभिन्न अंग नहीं हैं । 
कदाचित्‌ सम्पादकों ने जनश्रुतियों के आधार पर इन्हें अपनी ओर से जोड़ 
दिया है। आदि-मकुल” के २४ दोहों में सुष्टिसचना का वर्णन है। 
कबीर की और रचनाओ्रों में इस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती, परन्तु 
पन्‍्थ' की रचनाओं में इस विषय का विस्तार मिलता है | शैल्ञी-मेद भी 
महत्वपूर्ण है । इस रचना की विस्तारपूर्ण विबेचना हम बाद में करेंगे | 
यहाँ यही कहना प्रर्याप्त हैं कि यह कबीर की प्रामाणिक कृति नहीं मानी 
जा सकती | 'सायर बीजक को पद! और "प्रीतम अनुसार”! की भी यही 
परिस्थिति है ; परन्तु यह रचनायें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं | वे किसी नई 
विचारघारा को उपस्थित नहीं करतीं | 


ग्रन्य रचनाओं में सब से अधिक विभिन्नता साखियों में मिलती है | 
वास्तव में कबीर के नाम पर सेकड़ों साखियाँ प्रचलित हो गई हैं । वे 
बीजक में नहीं रह्दी होंगी और कदाचित्‌ हस्तलिपि करने वाले उन्हें जोड़ 
देने का मोह सम्बरस नहीं कर सके | 


पूरनदास का संस्करण कबीर-चोरा के कबीरपन्थ को मान्य हे। रीवाँ 
महाराज के ग्रन्थ की मान्यता छुतीसगढ़ की कबीरपन्थी शाखा में विशेष 
रूप से है | इन दो संस्करणों में पहली दो रमेनियाँ विभिन्न ढंग से रखी 
मिलती हैं | एक जनश्रुति है कि कबीर के दो शिष्य थे जरग्गोदास और 
भग्गोदास । जब कबीर संसार से त्रिदा होने लगे तन्न उन्होंने उनकी मा 
को 'बीजक' दे दिया | कबीर के बाद इनमें से प्रत्येक ने बीजक को अपनी 
. सम्पत्ति बनाना चाहा । सा ने समझभोता कराय:--बीजक' दोनों को मित्ते 


चीजक २४९१ 


परन्तु एक में जीव-रूप' वाली रमेनी से उसका आरम्म हो और दूसरी में 
“अन्तरज्योति' बाली रमैनी से | इस प्रकार इन दो संस्करणों मे पहली और 
दूसरी रमेनियों का क्रम बदला हुआ है । 


दूसरी जनश्रुति यह हे कि बीजक' मूल रूप में कबीर ने भग्गूदास 
(या भगवानदास ) को लिखवाया था। भग्गूदास उसे घनोटी ले मांगे । 
वहाँ बहुत दिनों तक 'बीजक' की प्रतिलिपि धनौटी के महन्तों के संग्ज्ञण 
में रही और बहुत बाद में बाइर प्रकाशित हुईं | कुछ लोग कहते हैं कि 
कबीर ने स्वयं रीवॉनरेश को बीजक! की प्रति दी थी और उनके यहाँ 
घरमदास के हाथ की लिखी १४६४ ३० .की प्रति है, परन्तु जद्याँ तक 
अनुसन्धानों से पता चलता है, ऐसी कोई प्रति रीवा राज-बनते में 
नहीं है । | 

कभीर ने स्पष्ट ही लिखा है--मसि कागद छूओ नहीं । कबीर ने 
इकतारे की रंकार पर, ताना-बाना बुनते हुए, जो गीत गाये वे उनके _ 
भक्तों और शिष्यों ने याद कर लिये | कुछु ने लिख भी लिए होंगे । 
बाद में जब कबीरपन्थ को सृष्टि हुईं तो एक ग्रन्थ की आवश्यकता ज्ञान 
पड़ी । कदाचित्‌ इसीलिए कबीर की कविताओं का संग्रह हुआ” और 
बीज़क' का जन्म हुआ । हो सकता हे कि संग्रह-कर्ता कोई भग्गोदात या 
भगवानदास ) हो, परन्तु यह निश्चित है कि आदिय्रंथ' के संग्रहकर्ता 
अर्जुनदेव (१६०४) को इस संग्रह का कोई पता नहीं था। यह भी रम्नव 
है कि इस से पहले पूर्व में यह संग्रह उपस्थित ह्वो गया हो परन्तु शुरु 
अर्जुनदेव को इसका पता नहीं हों। परन्तु पहली बात की ही रुम्नावना 
अधिक दे | यदि हमें 'वीजक' की आदि प्रति भी मिल जाती, तब नी इस 
भिश्चित रूप से यह नहों कद्ट सकते ये कि यद्द कबीर की धामारिक रचना 
है और इस विषय में अब मी सन्देद हे। परन्तु फिर भी सारे ग्रन्थ में 
शैली और विचार-घारा की बड़ी समानता मिलेगी जिससे जाव पड़ता है 

श्प्‌ 
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न 
ल्‍्धा 


कि बीज्ञक' की संग्रहीत रचनायें एक ही व्यक्ति द्वारा उपस्थित की गई हैं 
ठ्म्पादित हैं। कदासित्‌ पूर्व में मौखिक रूप से कबीर की रचनाओं की 


गई परम्परा चल रही हो और किसी एक भग्गू या भगवादरदास ने उसे 
ल्िपिबद्ध कर दिया हो 


्् 


कर्बीर की प्रामाणिक कविताश्रों तक पहुँचना गआ्राज कुछ कठिन हो 
रहा है। कबीर की कविताओं को बाद की क्षेपकों से झलग करने के 
लिए इमें कबीर की विशेषतादं को ध्यान में रखना होगा । कबीर की 
विचारधारा से सभी जगह एक को बात मिल्ले यह सम्मव नहीं है, परन्तु 
फिर भो उनकी विचारधारा की एक सामान्य रूपरंखा भी होगी ही। इस 


साथ््ग्ण रूपरेखा से जो बातें बाहर पड़ती ह वे स्ट्टपत; कबीर से * म्बन्धित 
नहों शो सकती | ये सामान्य विचार इस प्रकार हैं ; द 


कि 


(१) बहुत से हिन्दू त्रिचार ऐसे हैं जिनका इस्लामी संस्कार के कारण 
कबीर ने बराबर विरोध कया, स्पष्ट रूप से विरोध किया, जैसे मूर्तिपूजा, 
बहुदेउवाद, पुराण-कथा, अवंतारबाद, कष्ट-कृच्छु साथना | जिन कबि- 
ताझरों में इन आारतों की स्वीकृति है, वह स्पष्ट ही कृद्रीर की विचारधारा का 
प्रतिभधित्व नहीं कर सकती | बीजह के पहले “ककहरा में योग का वर्णुन 
है और पहले-दूसरे 'हिंडोल्ले! में स्पष्ट रूप से श्रवदारबाद की प्रेरणा है। 
विताए स्पष्ट रूप से बाद की रचनायें जान पड़तीं हैं | 


(२) जिन कविताओं में गुरु-पूजा का उपदेश है, वे भी कबीर की 
नहीं हैं । कबीर ने गुरू की आवश्यकता और महत्ता को स्वीकार किया है, 
ग्तु कहीं भी उसे ईश्वरीय नहीं माना | वे गुरुढम के पूणुतयः विरोधी 
हैँ | वह बराबर अच्छे और बुरे गुरु में भेद करते हैं। कबीर के बाद 
ज्ञव पंथ! की स्थापना हुईं तो ग रुश्ों ओर महन्तों का प्रभाव भी बढ़ा। 

न पड़ता है, बाद भें कबीरपन्थी महन्तों ने ये रचनाये जोड़ दीं। इन 
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रचनाओं में गर गरु-मात्र नहीं है। वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये 
कविताएँ भी कब्रीर की छाप से चल रही है, परन्तु वे पूर्ण रूप से 
ब्ग्च ह्‌ | 

(३) कबीर के मौलिक साहित्य में वर्णाअ्रम का विरोध चाहे इतना 
उग्र न रहा हो, यह निश्चय है कि उसमें ब्राह्मण की मान्यता ज़रा भी 
नहीं होगी । 

(४) कबीर हिन्दुमत और इस्लाम घम दोनों को नत्ते ही एक ईश्वर 
को दो भिन्न श्रभिव्य॑ मान लें, परन्तु यह निश्चित है कि वे पुराण, 
वेद ओर कुरान को इंश्वरीब नहीं मान खबते ' 

(४) पष्टि की उत्पत्ति ( सग-विस्ग ) के सम्बन्ध में कबीर ने 
कुछ कहा होगा ऐसा चिन्त्य है। कबीर की मूल खोह् शआ्वञाध्यात्मिक थी 
दाशंनिक नहीं । अठ: दशनत्तेत्र में उनका प्रवेश्ध चिता का विषय 
उन्होंने परिडतों और तार्किकों को बार-बार चुनाटी दी हैं। फलत 
स्पष्ट हे कि उच्च कोटि की दाशंनिक्र तक-वितकंपू्ण रचनाएं, कबंद का, 
कृति नहीं हो सकतीं। “आदिमक्ुल', पहली दो रमैनियाँ और ऋर भी 
कुछ कवितायें इस तरह की गवेषणा उपथित कर: हैं| ये रचनाएँ स्पष्ठ - 
रूप से कबीर की विचारधारा से दूर जा पड़ती 

परन्तु फिर भी, कड़ी आलोचना के बाद मी, 'बीजक का एक बड़ा 
भाग ऐशा बच रहता है जो निस्सन्देह कबीर की विचारधारा का प्र 
मिधित्व कर सकता दे। यह दसरी बात है कि उसमे पाठमेद हां, या 
मौखिक रूप से चलमे के कारण उसमें भाषा या भाव-रुम्बन्धी कुछ नये 
संस्कार आ गये हों | 


ग्मेनी 


आदिय्रंथ' में र्मैनियाँ नहीं हैं। 'कबीर-ग्रन्थावली” में सात बड़ी २ 
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स्मैनियाँ है और उनमें कबीर की विचारधारा शत्यन्त स्पष्ट-रूप में दिख- 
_ लाई देती है। बीजक की रमैनियाँ इन रभेनियों से भिन्न हैं। इनमें से 
कुछ आदिय्नंथ' के वे गेय पद मात्र हैं जो चौपई या चोपाई छूुन्द में 
लिखे गये हैं | इनमें से कुछ “कबीर-ग्रंथावली' में भी मिल जाते हैं | कुछ 
स्मैनियां कबीर-गथन्थावली' की रमेंनियों का अंश-मात्र हैं| परन्तु अधि- 
कांश सामग्री नई है | इस नई सामग्री में हमें विचारधारा का कुछ नया 
रूप भी मिलता है जो किसी प्रकार कबीर से सम्बन्धित नहीं हो सकता | 
यह विचार-धारा क्या हे, इसका खोत क्या है, .इस विषय पर हमें विचार 
ऋरना है | 
रमैनियों की संख्या ८४ है | अधिकांश स्मैनियों में ३, ४, ६, ७ या 
अधिक चौपाइओं या चौपइयों के बाद 'साखी' आती है। कुछ साखियों 
में कबीर की छाप है, कुछ में नहीं | कबीर-ग्रन्थावली” की रमैनियों में 
अनेक पद हैं और प्रत्येक के अन्त में साखी है, परन्तु छाप केवल 
अन्तिम साखी में है। इस सामग्री को अलग-श्रलग बिखेर देने से स्वमावत: 
ऐसी साखियाँ भी उपस्थित हो गई” जो कबीर की छाप से शून्य है। एक 
आशचर्य की बात यह है कि साखी के प्रचलित दोहा-छं॑द का व्यतिक्रम भी 
हमें मिलता है | उदाहरणु-स्त्रूप सत्तरवीं रमेंणी में चौपाई” को 'साखी' 
बन। दिया गया है ; वस्तुतः इस रमैंनी में कबीर के एक गेय चौपाई-पद 
को ज्यों का त्थों रख दिवा गया है | छुयत्तरवीं 'साखी” -हा नहीं, सोरठा 
है। इस प्रकार के अय्वाद “बीजक की प्रामाणिकता के संशय में 
डालते हैं । 
कबीर के पदों में सृष्टितचब्व और जगत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष 
कुछ नहीं कहा गया है । एक प्रसिद्ध पद में कबीर ने इस प्रकार की चिता 
को व्यर्थ बताया है | ये सब अचिन्त्य विषय हैं। जहाँ वे किसी प्रकार 
की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं वहाँ वे 'सांख्य-मतवाद की श्रोर ही 
अधिक झुकते हैं । रमेनियों में हमें सष्टिवाद का पौराणिक रूप मिलता हे 
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जो कदाचित्‌ परवर्ती कबोर-पन्थ को उपज है। जोब रूप परमात्मा ने ही 
( जो अंतर्यामिन्‌ भी है ) अन्तरज्योति प्रकाशित की और उससे इच्छा- 
रूपी नारी को अवतारणा की | इसका नाम रखा गया गायत्री इस 
गायत्री (माया) के श्रनन्त भग्र-लिंग थे | इसके आदि-अंत का पता लगना 
असस्भव था | ब्रह्मा, विष्णु , महेश नाम के इसके तीन पुत्र थे | इसी ने 
बाद सें ब्रह्मा को पति-रूप में वरण कर लिया। " अपने तोनों पुत्रों के 
लिए गायत्री (माया) ने खंडों-ब्रह्मांडों को रचना कीं । उन्हीं के लिए छ: 
दशन और छुयानवे पाखंड बनाये |* ये अण्ड-पिणड-बल्याण्ड, नवखंड 
पृथ्वी, पंचतत््व सब माया के बहु-विस्तार हैं।* माया-माता की प्रेरणा से 
ही अक्षर ज्ञान का विकास हुआ ओर ब्रह्मा ने वेद-कितेत्र का प्रचार 
किया | एक अन्य रमेनी में कबीर एक अविचल पुरुष से संसार की 
उत्तत्ति इस प्रकार बताते हैं--पहले, उसने ब्रह्मा को बनाया और उसे इस 
ब्रह्माएड का शासन दिया, सातद्वोप ओर नवखण्डों की रचना इसी ब्रह्मा 
के लिए की | फिर सत्य की स्थापना के लिए वषूयु की रचना की परंतु 
बह सत्य (विष्या) तीनों लोकों में मी समा नहीं सका | तब उसने लिग-रूप 
शक्कर को जन्म दिया चिसने पृथ्वी को कोलित कर रखातल में वास 
किया | तब उस अ्रविचल पुरुष ने एक अलौकिक सुन्दरी को उत्पन्न किया 
जिस पर तीनों लोकों के नर-नारी मोहित हो गये | इस का एक नाम साया 
' था, दूसरा पाती | इसे उसने तप-कर्ता शझ्भूर को दे दिया | वह अविचल' 
पुरुष मूलतः पुरुष-नारी या खत-रज-तम का सुणभेद नहीं मानता, परन्तु 
बाद को शर्मा, वर्मा, देव और दास, घरती और आकाश नाम के अनेक. 





१ रमैनी, १ 
२ र 
३ 7 ३ 
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भेद चल पड़े |* रमेनी-कर्ता ने उस अविचल पुरुष को अ्रण्ड और 
आकार के रूप भी देखा है? | बीजक के आदिमक्षत में कदाचित्‌ इसी 
सामग्री का विकास है | कबीर-पंथ में इसे लेकर एक बहुत बड़ा इंद्रजाल 
ही खड़ा कर लिया गया है। परंतु 'शर्मा-बर्मा' जैसे नामों के निर्देश से 
यह स्पष्ट है छि गह अ्रक्षिप्त सामग्री है जो कदाचित्‌ श्ण वीं शताब्दी से 
पहले की चीज नहीं ठहर सकती | 


कुछ रमेनियाँ ऐसी हैं जिनमें “धर्म को पूह्य-कहा गया है और 
साधना में उसे उच्चतम स्थान दिया «गया है।* कदाचित्‌ इस तरह की 
सामग्री बंगाल से छुत्तीसगढ़ तक किसी समय फैले हुए धर्म-सम्प्रशाय की 
साधना से प्रभावित हो | कदाचित्‌ ५०० इ० के लगभग दक्षिण बिद्दार से 
लेकर बंगाल तक को दीन जातियों में “धरम -देव को पूजा द्वोने लगी थी । 
ये धर्म देव बौद्धों के त्रिधर्म (तिरत्न) बुद, धर्म और संघ में से धरम 
के अवशेष थे | जब मुसल्लमान इस देश में आये तो बौद्धों ने उन्हें 'ध्म- 
देव” का ही अवतार माना | मध्ययुग सें यह धर्म -सम्प्रदाय पूर्ण रूप से 
सशक्त था और उसमें शाक्तों और तंत्रिकों के गुद्य और रहस्यमय कर्म- 
कांडों का समावेश बढ़ी तीत्रता से हो रहा था। छुत्तीत॒गढ़ के कब्ीर-पन्थ 
के प्रवर्तक घरमदात हैं | सम्भव है यह पहले किसी धरम -सम्प्रदाय में दी 
दीक्षित हों या वे उन कब्रीर-पंथियों द्वारों कल्पित व्यक्ति हों जो घर्मा?- 
सम्प्रदाय से कदीर-पन्थ में ग्रहीत हुए | इसमें सन्देह नहीं कि कबीर-पमन्‍्थ 
की अनेक धार्मिक और कमकांडी प्रवृत्तियाँ 'घ्म-सम्प्रदाय की ही 
अचशिष्ट है | 


५४ रमेनी, २७ 
६ वही 
७ रमेनी , ६१ 
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कुछ रमेनियों में योग-पंथ ( अबधूतों और नाथों ) का स्पष्ट विरोध 
मिलता है। योगियों की काया पलटने की साधना को स्पष्ट ही भ्रम 
कहा गया है। सूकफ़ियों के प्रति भी बीजक-कर्ता सहिष्णा नहीं मालूम होता ! 
उसने एक ग्मेंणी में लिखा है कि शेख तक्ली की प्रशंसा सुन कर कबीर 
सानिकपुर और रूसी गये | उनका निवात्स्‍्थान मानिकपुर बताया गया 
है । वहाँ इक्कीस पीरों से उधको भेंट हुई जो उनके चमत्कारों में शर्त्यत 
प्रजावित हुए | उन्होंने हबीबी ओर नबी के हारे प्रभाव नष्ट कर दिये 
गौर शेष अकरदी-सकरदी को उपदेश ढिया। थद् रमेंणी श्८ वीं शताबदों 
की जनश्रतिद्ों को ही हमारे मामने उपस्थित करी है | कबीर के सम्बन्ध 
में यही एक ऐतिहासिक उल्लेख क्यों है, वह भी चिन्त्य है। आदिम: 
शोर पअ्न्थावली' में कबीर के जीवन-सम्भन्धी अ्रभेक पद मिलते हैं। बीजक 
में ऐसे पदों का निश्चित रूप से अभाव है | कठाजित्‌ बीजक-कर्ता कब्नोर 
के लोक-जीबन को हमारे सामने नहीं लाना चाहता | 


अन्य स्मैनियों के सुम्-न्ध में इमें विशेष कुछ कहना नहीं है। उनके 
विषय पूर्व-परिचित हईं--ब्राक्षण ओर इस्लाम के कमकांडों का विराध, 
माया का अनिष्ट कारी प्रभाव और उसका तीत्र ग्राकर्षण, अ्रद्वेत, मानव - 
ओबन की रश्वस्ता, अनेक पन्‍थों का विरोध, हरि (राम-) भक्ति की महत्ता। 
कुछ रसमेनियाँ स्पष्ट-रूप से कूट पर आश्रित हैं परंतु ऐसी रमैनियों की 
संख्या अधिक नहीं है। परन्तु यह सारी सामग्री कुछ इतने अस्त-व्पस्त 
रूप में है कि उसकी निश्चित रूपरेखा का निर्माण लगभग असम्भत्र 
है | भाषा के च्ोत्र में यह अस्त-व्यस्तता और भो बढ़ी हुई है । 


यह स्पष्ट हे कि बीजक” की रमेनियों की सामग्री या तो बहुत काल 
तक मौखिक रूप से चलती रही है, या बीजक-कर्ता ने उसमें नई सामग्री 


भी रख दी है। अंथावली' में 'रमेंगी' का जो सुगठित स्वरूप मिलता है 
उसका यहाँ नितांत अभाव है। उन रमैणियों से बहुत थोड़ी सामग्री 


श्थ्ष् कनीर-साहित्य की भूमिका 


यहाँ जी गई है। चौपाई छुंद में लिखी रमैनी से बाहर की बहुत-सी 
सामग्री को रमेनी का रूप दे दिया गया है | वास्तव में सारी सामग्री अ्रस्य॑त 
चिन्त्प है | न हम साखी” को ही प्रामाणिक कह सकते ६ न चौपाइश्ं 
वाली धामग्री को | श्राश्चयं है कि सम्प्रदाय ने ऐसी अटपटी वार्यी को 
धर्मम्रथ के रूप में केसे स्वीकार किया | 


पद ( शब्द ) 


बोजक' के परद्ों में कूयवाणी की संख्या शआआादिग्रंथ/ और “कबीर- 
ग्रंथावर्ली! की अपेक्षा कहीं अधिक है | कत्रीर-पंथ में यह जनश्रुति है कि 
कूटवाणी मुख्यतः: घरमदास ने प्रचारित की | श्रतः इसमें संदेह नहीं कि 
बीजक के अनेक कूठ-पद ज्ञेपक सिद्ध होंगे। कहीं २ तो एक श्रत्यंत 
साथक टेक को लेकर कूटपद्‌ की रचनां कर दी गई है ओर वह पद भी 
' ऐसा ज्ितका अ्र्थ साधारण सनीषा खोल ही नहीं सकती । उदाहरण के 
लिए ब्रीजक का पहला पद उपस्थित किया जा सकता है-... 


संतो भक्ति सदूगुरु आनी । 

नारी एक पुरुष दुश जाया, बूभहु पंडित ज्ञानी । 
पाइन फोरि गछ्ध एक निकली, चहुँदिशि पानी पानी ॥ 
तेहि पानी हुईं पर्वत बूढ़े, दरिया लद्दर समानी। 
उडि मकक्‍खी तस्वर के लागी, बोज्षे एके बाणी ॥ 
वह मक्‍खी के मकखा नाहीं, गर्भ रहा बिनु पानी ॥ 
नारी सकल पुरुष वही खायो, ताते रहेउ. अफेला । 
कहददी कबीर जो अबकी समुझी, सोई गरु हम चेला ॥ 


अनेक कूट-पदों के अंत में कबीर के नाम से जब हम यही चुनौती पाते हैं 
तो €में यह विश्वास होने लगता है कि वास्तव में ये सांप्रदायिक रचनाएँ 


बीजक | २४६ 


हैं और ,इनमें किसी मी आध्यात्मिक अर्थ को खोजना दइथा है। सांप्रदा- : 
यिक रचनाएँ भी इस अर्थ में नहों कि इनमें कोई गहरा तत्त्व है जो केवल 
कबीर-पंथ सुरक्षित किये हुये हैं | कदाचित्‌ सांप्रदायिक प्रतिष्ठा की वृद्धि 
के लिए ऐसी रचनाओं को बीजक' में विशेष महत्व मिला है | “ीजको 
में कुल ११५ प६ हैं जिनमें कूटवाणियों की संख्या २० है। इन कूटपर्दों 
में कबीर बार-बार कहते हैं : 


हे कोई ग॒रु ज्ञानी पशिडत उलटि वेद को बूके ( १११ ) 
सब पंडित मिलि धंधे परिया, कबीर बनोरा गाई ( ८८) 
बुक २ पंडित पद निर्वाणा ( ४६ ) 


इन बुभवलों' में से अनेक ऐसे हैं जो नये हैं। आदियग्ंंथ” और “कबीर- 
गंथावली' में उनका पता भी नहीं लगता । पंडितों ने उनके बड़े-बड़े अय 
लगाए. हैं और बड़ी २ खेंचातानी की हे, परन्तु इनमें से अधिकांश 
कूटपद ऐसे ह्वी हैं जिनकी शैली कबीर को भर्भत कूट-पद-शैली का अनु- 
करण मात्र हे । कबीर के अनेक कूटपद श्रद्वेतावस्था की अ्रगमता, अलो- 
किकता और उसके आनंद को ही प्रगट करते हैं। केवल्ल पंडितों को 
चुनौती देने के लिए, कबीर इतने कूटों की रचना नहीं करेंगे | उनमें कुछ 

बड़ा तत्त्व मी होना चाहिये । ह 


शेष ६५ पर्ों की सामग्री पर गस्मीरता पूर्वक विचार किया जा सकता 
हे | इनमें से कुछ पद ऐसे हैँ जो कबीर-ग्रंथावली या आदियग्रंथ भें मिल 
जाते हैं। उनपर यथास्थान विचार किया जा चुका है | यहां हम ऐसे दी 
पर्दों को लेंगे जों या नये हें या किसी नई साधना या विचार-धारा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 


२५० कबीर-साहित्य की भूमिका 


त्रीजक के पदों में कुछ थोड़ा बहुत निश्चित्‌ क्रम भी दिखाई पड़ता 
है | जैसे संतों"८, अवधू* और पंडित*० को सम्बोधित करते हुए पद एक 
स्थान पर संग्रह्दीत हैं| इन पर्दों की सामग्री पर हम एक साथ विचार 
कर सकते हैं। सनन्‍्तों से सम्बोधित कुछ पद वास्तव में कूटपद हैं। एक 
ऐसे कूटपद में कबीर पंचेद्वियों के उपद्रव का रूपक बांधते हैं और सन्त 
से प्राथना करते हैं कि वह इस नितप्रति के गइकलह को समाप्त कर दे"! | 
ए% दूसरे पद में कबीर हिंदू-मुसत्वमानों के वाह्याचारों का खंडन करते 
है**। झत्य में माया के उपद्रव, पशुबलि और हिंवू-तुरुक के मतभेद का 
निरूपणु है | एक पद में भक्ति ( ग्रेमसुधारस ) के प्रभाव और झद- 
मातों का उन्लेख है । इन मदफ्ाते मक्तों में गोरख, दत्त, वशिष्ठ, व्याल, 
इनुझान, नारद, शुक, शंसु, सनकादिक, अंबरीष, जड़ जनक, शप, श्रूथ 
प्रह्दद, विभीषण, पार्वती, ब्रह्मा--एब शा जाते हैं। निर्मुण ब्रद्या शातु 
वृन्दावन से कदाचित्‌ ब्रह्मा द्वाता बत्सहरण की कथा का निर्देश है जो 
भागवत की एक प्रसिद्ध कथा है | कब्मीर की रहस्थवादी साधना को समभने 
के लिए बीजक का साठवाँ प्रद महत्वपूर्ण है| इसमें उस परणतत्त्व को 
रत्न अवेध अमोलिक' कहा गया है जिसझा ने कोई स्वामी है न ग्राहक | 
मन-रूपी माशिक से यह दीरा बेघा जाता है । उस समय यह परमतत्व 
स्वव्यापिन्‌ रूप में दिखलाई पड़ता दे । 
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८. पद १, २, ३, ४, ५, ५, ७, ८, £, ९०, ११, १२, 
६ ,, २२--२५ 
१० )) ४०-7६ 
११ सन्‍्तों घर में भगरा भारी। 
रात दिवस मिलि उठि उठि लागे, पाँच ढोठा एक नारी ॥| 
(१४, ३) 
१२ सन्‍्तो देखत जग बौराना ( पद, ४ ) 


की पा 


बीजक २५१ 


“अवधू” से सम्बोधित पदों में भी कूठपदों की प्रधानता है। कबीर 
रोगी को चुनौती देते हैं कि वह उनके पदों का श्र्थ खोल दे। एक 
पद में वे स्पष्ट कहते हैं कि सारे मत-मतांतर कृत्रिम के विस्तार 
हैं। जान पड़ता है, अवधूत के प्रति वह अधिक सहिष्णु नहीं। 
वे योगसाधना पर गम्मीरतापूर्वक विचार करते नहीं दिखलाई देते | 
पंडित को कबीर थोथा ब्रह्नज्ञानी या कमेकांडी मानते हैं।वेया तो 
उससे पहेलियाँ बुभवाते हैं या छुत-अछूत, वर्णाश्रम, स्मृति-पुराण, 
स्वर्ग-नरक,-- ब्राह्मण-घर्म के मूलभूत दमेकांडों की निंदा करते हैं। 
वस्तुतः साहित्य या दाशंनिक विवेचना की दृष्टि से यह सारी सामग्री 
महत्वह्ठीन है । 


५ 


बीजक के कुछ पदों में रामतत्त और रामभक्ति की बड़ी सुन्द 

व्याख्या है। कबीर रामतत्व को अबूफ! मानते हैं। वह उसे अकथ 
कहानी” कहते हैं ।१३ राम-गुण कोई एक तो है नहीं जो जान लिया जाये | 
उसका तो शअ्रनन्त विस्तार है। उस गुण को मनुष्य पूर्णतः: कैस पा 
सकेगा ११० मनुष्य तो यही कर सकता. है कि वह रामरस का पान करे 
“ओर रामरस में मदमाता हो सुखपूृवक जिये।१५ परन्तु ऐसे पद अधिक 
नहीं हैं। 


'ब्रीजक' में योगियों, निरंजनियों, अवधूतों (दत्तात्रेय के अनुयायियों) 
झ्ोर अन्य सम्प्रदाय के साधघु-सन्तों को लक्ष्य में रखा गया है, यह स्पष्ट 
है | इन्हें छोटा करने का प्रयत्न अनेक पदों में दिखाई देता है। बीजक 
में ऐसा एक द्वी पद नहीं है जिसमें कबीर की योग-सम्बन्धी विचार- 

है३ पद १६ 
श्ष था श्थ 
श २० 


स्् 


२५२ द कबीर-साहित्य की भूमिका 


धारा मिलती हो | उनका खंडन-मंडन-कर्ता और भक्त ( निगु ण-भक्त ) 
रूप ही स्पष्ट है | परन्तु कब्वोर की भक्ति के निगुण पक्ष पर भी विचार 


. नहीं किया गया है । साहित्य की दृष्टि से माया-सम्बन्धी दो पद (५६,६०) 


अच्छे हैं| सच तो यह है कि बीजक' के पदों में कू०-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति ही अधिक है | उसमें धाहित्य की उतनी छुटा भो नहीं मिलती 
जितनी आदियग्रंथ/ के पदों में | बीजक के पर्दों के आधार पर हम न 


कबीर के संदेश की विवेचना कर सकते हैं,न कबीर की साधना का 


कोई निश्चित रूप ह्वी इन परद्दों में पाते हैं | कत्रीर की सूफ़ोी विचारधार। 
का यहाँ एकदम अभाव हे--कदाचित्‌ जान-बूकछ कर ऐसे पद इस संग्रह 
में नहीं रखे गये । “'आदियग्रंथ” श्रोर कबीर-ग्रंथावली' के जो पद बीजक' में 
मिलते हैं वे भी बहुत अ्रष्ट रूप में हैं। मात्रा का तो कोई भी निश्चित 
रूप नहीं मिल्नता । 


क्रकहरा 


कुछ बीजकों में इसे 'कहरा” भी कहां गया है । इसमें ताटंक के, 
एक उपभेद लावनी का प्रयोग मिलता है जिधमें १६, १४ के विराम से 


रप मात्रायें और अंत में गुरु होता है। इपमें टेक का स्व॒तन्त्र प्रयोग 


दिखलाई नहीं देत।। अंत में हो” अनिवार्यतः आता है जो ग्रामगीतों 
की विशेषता है । 'कहरा' नाम क्‍यों पड़ा यह चिन्त्य है। बाबनों या 
'चोंतीती' जैहीं वर्णाज्ञर-क्रम से लिखो रचनाओ्रों को 'ककहरा' कहट्दा 
जाता है, परन्तु ये उत् प्रकार की रचनाएँ नहीं है | कदाचित्‌ कहरवा' * 
ताल में गाई जाने वाली लावनी' के अनुसार इसका यह नाम पड़ा । 
अधिकांश छुन्दों में माया की कुटिलता या रामभक्ति का निरूपण 
है । दो कूटपद भी हैं। विचारधारा कप्रोर को प्रकृत विचारधारा से 
भिन्न नहीं हे। परन्तु इस प्रकार का न तो कोई छुन्द ही श्रादिग्रंथ! या 
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अंथावली' में मिलता है, न कबीर ने इस शैली को ह्वी अपनाया हे | 
कदाच्वित्‌ यह कबीर को रचनाओं का अन-प्रचलित रूप है| बीच-बीच 
में कबीर के वाक्यांश” या चरण” अवश्य जुड़े मिलते हैँ। 'कहरा' 


कहाँ तक कबीर की प्रामाणिक रचना हो सकती है, यह चिन्त्य 
विषय है । 


बसनन्‍्त 


“बसन्‍्त' मध्ययुग का प्रिय राग है और कबीर के अनेक पद इस 
राग में गाये जाते रहे होंगे। आदिय्रंथ” में राशु बसंत के अंतर्गत 
८ पद संग्रहित हूँ | बीजक के “बसन्त” का ५० वाँ पद रागु बसनन्‍्त का 
. २ रा पद है। “बसन्त” में १२ रचनायें हैं जिनमें पहले .आठ पद 
निम्न श्रेणी के कूटपद हैं। अन्तिम दो रचनाएँ भी कदाचित्‌ कबीर 
के अधिक प्रामाणिक साहित्य में मिल जायेंगी। यह स्पष्ट है कि 
“बसन्‍्त” से न बसन्त-रागिनी का निर्देश है, न बसन्‍्त ऋतु का | भाषा 
पर पूर्वी ( भोजपुरी ) प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है । कबीर 
के साहित्य, उनकी साधना और विचारघारा की दृष्टि से बीजक का यह 
अंश भी व्यथ-सा है | 


चाँचरी 


“धचर्चरिका' ताल में गाये जाने वाले काव्य को बाद में “चचेरी' 
था 'चाँचरी! नाम मिल गया। अपभ्रेश में इस- प्रकार की अनेक 
रचनाएँ मिलती हैं जिनमें होली या फागु का वर्णन है और जिन्हें 
च्चरी' या 'चाँचरी! कहा गया है। बीजक में दो चाँचरियां हैं परन्तु 
होली या फागु का कोई रूपक उनमें खड़ा नहीं किया गया है। छुन्द 
दोहा है। पहले पद में १३ दोहों में माया को जगद्विजय का वन 
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है | दुसरे पद में मन के माया-मोह-अभ्रम का वर्णन है। दोहे के दो 
चरणों के बीच में ८ मत्राओं की एक टेक के साथ इस पद की सामग्री 
अआदिय्रंथ! में राग गठड़ी ( ४७ ) के अंतगत मिल जाती है, परन्तु 
वस्तुत: बीजक' में मूल सामग्री बड़े घिक्कत रूप में मिलती है। पाठमेद' 
पर विचार करते हुए इमने “ब्रीजको के इस पद की विस्तृत तुलना 
की है । 
बेली 

यह कहना कठिन है कि बीजक” में इस अंग को बेली” क्‍यों कद्दा 
गया है। कबीर-ग्रंथावली' में बेली' नाम का साख्तियों का अंग अवश्य है 
जिसमें तत्व या सूष्टि रूपी “ बेलि” का रूपक बाँधा गया है। बीज़क' 
में बिली' के अंतर्गत इस प्रकार का कोई रूपक नहीं बॉँघा गया। 
बेली' में २ पद हैं। छुन्द् दोहा ही है, परन्तु दोहे के प्रत्येक चरण के 
अंत में हो स्मया राम” दस मात्रा की एक टेक जोड़' दी गई है | चरणों 
को जोड़ने पर अन्ययानुप्रास का भी अभाव जान पड़ता है। चॉँचरोी के 
के दूसरे पद को तरह यह भी कबीर को किसी दोहा छुन्द में लिखी 
रखना का विकृत रूप हों सकता है था कबीर की साखियों का काई 
रूपान्तर | 


क्‍ बिरहूली 


“बिरहूली' का अनुवाद रे० श्रदमदशाइ ने (0 ७07) 09घरपणाएवं 
“यो बिरही आत्मा” किया है जो साथंक हो सकता है, परन्तु रचना न 
विशेष महत्वपूर्ण हे, न उसमें आत्मा के बिरही रूप के ही दर्शन होते 
हैं । वह एक साधारण रचना है जिसमें दाहे के चारों, चरणों के साथ 
'बिरहूली! ६ मात्राओं की एक टेक जोड़ दी गई है। अन्त्यानुप्रास का 
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अभाव यहाँ भी हे। अनेक चरण साथंक अवश्य है, परन्तु उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ना कठिन है। रे० अहमदशाह ने इस रचना 


में अधिक से अधिक अथ बिठाने का प्रयत्न किया है, परन्तु यह प्रयत्ष 
मात्र है | 


चोंतीसी 


यह चौपाई-दोहों में लिखी रचना है जो भिन्न ( बाबनी- ) रुष में 
ग्रादिग्रंथ, और “कबीर-ग्रंथावली” में भी मिल जाती है। पाठसेद' 
के अंतर्गत हम इस रचना पर विचार करेंगे। इस प्रकार की सैद्धान्तिक 
रचताशों की परम्परा अपश्रंश काल से चली श्राती है। 'शाल्तिभद्र 
ककक्‍्करा (१३०० ई०) इसका प्रमाण है। इन रचनाओं में वर्णों के क्रम 
का श्रनुसरण किया बाता है । 


विप्रमवीसी 


३० चौपाइयों ( द्विपदियों ) के बाद अंत में एक साखी है | “कब्रीर- 
ग्रन्थावली' में कबीर की रमेणियों में कुछ ब्राह्मण -विरोबी सामग्री 
हमें मिलती है | कदाचित्‌ उस बिखरी साम्प्री को ही यहाँ निश्चित 
रूप दे दिया गया है। विचार-धारा की दृष्टि से यह रचना विशेष 
महत्वपूण नहीं हे । 


इस सामग्री के अतिरिक्त ४४५ साखियाँ भी हमें 'बीजक में 
मिलती हैं। 'पाठ-मेद” में हप कुछ साखियों की भाषा पर विचार 
करंगे | इनमें कबीर के परम्परागत विचार ही निबद्ध है। विचार को 
दृष्टि से कोई नवीनता इनमें नहीं मिलेगी । यह कहना कठिन है कि 
इनमें से कितनी साखियाँ आदियंथ” और '“ग्रंथावली' में मो विद्यमान 
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हैं। कदाचित्‌ अनेक साखियाँ नई हैं, यद्यपि उनसे किसी नये तत्व पर 
प्रकाव नहीं पड़ता। कुछ में छन्द-मेद भी है। साधारणतः दोहा-छुन्द 
का प्रयोग होता हैं। ये नये छुन्द साखियों के अंतग त क्यों रखे गये, 
'उनका मूल रूप क्‍या था, यह कहना कठिन है। 


५ १ 
उपसहार 


(अ ) कबीर-- संत और कवि 


कब्रीर प्रारंभत: संत हैं और अंत में संत हैं | उनका सारा काब्य 
उनकी आध्यात्मिक खोज और उनके स्वंसंवेद्य अनुमवों पर आश्रित है। 
स्वभावतः जितना साहित्य उसमें आ गया है, कबीर को उतने से ही 
सनन्‍्तोष है । वे मूलत: तत्त्वदर्शी हैं । कवि कवीने कविता मुए” लाधारण 
कवियों पर उनका यह्द व्यंग है| कवि, पंडित और तकंशास्त्री उस सत्य को 
पूणत: देख भी नहीं सकते | वह लोगों को उलमा देते हैं। कबीर 
फा कइना हे कि उलभाने वाले सैकड़ों हैं, सुलकाने वाला कोई बिरला 
हं है । द | 

इस प्रकार दम देखते हूँ कि कबीर का साहित्य सन्त, भक्त और तर्व- 
दर्शो रा साहित्य है | उसमें उपमाश्रों और अलंकारों की वर्णुबछुटा न 
हो, रस का वैभिन्‍न्य न हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी प्राण-शक्ति 
अपार है । ह 

“आदिगंथ” श्रौर 'बोजक' के आधार पर हम कबीर की आध्यात्मिक 
खोज का एक स्वीगपूर्ण चित्र उपस्थित कर सकते हैं | कबीर का जन्म- 
स्थान मगददर था जो गोरखपुर से १५-१६ मील दूर आमू नदी पर बसा 
है। कचीर के समय में गोरखपुर और उसके आस-पास का प्रदेश नाथ- 
पंथी योगियों का बहुत बढ़ा केन्द्र रहा होगा । नेपाल में अब भी गोरखनाथ 
शिव के अवतार माने जाते हैं और गोरखपुर श्रव भी योगियों ( नाथ- 

१७ 
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पंथियों ) की सबसे बड़ी गद्दी है। जान पड़ता हे, कबीर के समय में 
मगह जुलाहों की बश्ती थी और कदाचिंत्‌ कबीर से एक दो पीढ़ी पहले 
जुलाहों की बढ़ी संख्या मुसलमान बन गई थी। जहाँ पहले इस वंश 
में जोगियों के आचार-विचार चलते थे वहाँ बाद में यह वंश' पीरों 
और सूफ़ी सन्‍्तों द्वारा शासित होने लगा। परन्तु योगी व्चिारघधारा का 
लोप दोना असंभव था । कदाचित्‌ यदहदी कारण है कि कबीर के साहित्य 
में योगियों की साधना और तत्सम्बन्धी शब्दावली का व्यापक रूप से 
प्रयोग हुआ हे | 


कबीर और गोरखनाथ का क्या सम्बन्ध हे, यह निश्चित करना कुछ 
कठिन है | यह तो निश्चित है कि दोनों समसामयिक नहीं थे। “बीजको में 
कुछ ऐसी रचनाएँ है ( जैसे साखी , ५६ ) जिसमें कबीर स्पष्ट रूप से 
किसी “गोरखनाथ!' को संबोधित करते हैं, परन्त या तो यह क्षेपक रचनाएँ 
हैं जो कबीर-पन्थ की महत्ता को स्थापित करती है या यद्द गोरखनाथ इस 
नाम का कोई अन्य समसामयिक होगा। पहली ही संभावना अधिक है । 
कबीर ने कनफटा जोगियों के आचार -विचार को व्यज्भ का लक्ष्य बनाया 
है| 4६ कहते है-- 


ऐसा योग न देखा भाई | फूला फिरै लिये गफ़िलाई ॥॥ 
पद्दादेव को पन्‍्थ चलावे। ऐसों बड़ो महन्त कद्ावै | 
हाट बज़ारे लावैे तारी। कच्चे सिद्धन माया पियारी ॥ 
कब दत्त मवासी तोरी। कब शुकदेव तोपची जोरी ॥ 
नारद कब बंदूक चलाया | व्यासदेव कब बंब बजाया | 
करहीं लड़ाई मति के मंदा । ई श्रतीत की तकश' बन्दा ।|। 
भये विरक्त लोभ मन ठाना | सोना पद्दिरी लजावै बाना ॥ 
घोरा घोरी कीन्ह बटोरा | गाँव पाई जस चत्ते करोरा ॥ 


ही] 
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साखी--- 

तिय सुन्दरी न सोहई, सनकादिक के साथ । 

कबहूक दाग लगावही, कारी हांडी हाथ ॥ 

( बीजक, रमेनी ६६ ) 

बीजक और “आदिय्ंथ! में श्रवध्‌ ( अवधूत ) को सम्बोधित करते हुए 
अनेक पद मिलते हैं जिनमें कबीर उसे सच्चे योग की शिक्षा देते हुए 
पाये जाते हैं | वह योगियों की मुद्रा, सींगी, कंथा इत्यादि की नई व्याख्या 
उपस्थित करते हैं | 'जोगी जगत से न्यारा है| निरति मुद्रा हे, सुरति . 
उसकी सींगी हे, उसका अनहृद अ्रखंडित है | वह धंसार की ओर उन्मरुख् 
नहीं होता | गगन-मंडल में ही उसका वास हैे। उसका आसन अडिग 
है और वहाँ बैठा हुआ वह महारस का पान करता है! १ । जो रामनाम- 
रस का पान करता हे, वह्दी जोगी हे | ऐसे जोगी बिरले ही मिलते हैं | और 
तो भोगी हूँ । साधारण जोगियों के लिए. यह रस तो फीका है । वे ब्रह्माग्नि 
प्रज्ज्वलित कहते हैं | ईश्वर (शिव) और गौरी रामरस का पान करते हैं 
ओर इस रस से मतवाले हैं, कदाचित्‌ इस बात को वे नहीं जानते |! + 


लि कि 
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१ अवधू जोगी जग थे न्यारा । 
मुद्रा निरति, सुरति करि सींगी, नाद न खंडै घारा ॥ टेक ॥ 
बसे गगन में दुनीं न देखे, चेतनि चौकी बैठा | 
चढ़ि अकास आआसण नहीं छाड़े, पीवे महारस मीठा ॥ 
२ कोई पीवे रे रस रांस-नाम काँ, जो पीवे सो जोगी रे | 
सन्‍्ती सेवा कपे राम की, और न दूजा भोगी रे ॥ टेक ॥ 
बहु रस तों सब फीका भया, ब्रह्म अगनि परजारी रे। 
ईश्वर-गौरी पीवन लागे, राम तनीं मतिवारी रे ॥ 
यहु रस पीवे गूँगा गहिला, ताक कोई न बूके सार रे । 
कह कबीर मद्दारस महं गा, कोई पोव गा पीवणहइार रे || 
( पद, ७१ 3 
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चढ श्रवधू से तरह-तरह के प्रश्न करते हैं, उससे पक्ती की खोजा और मीन 
के मार्ग की बात पूछते हैं | कभी पूछते हैं--.अवधू अ्रगनि जरै के काठ” 
( पद, १०४ ) | एक दूसरे पद में वे स्पष्ट कहते हँ---हे अवधू , तू बिंदु- 
साधन की बात करता है, तेरे गगन में अनहृद नाद भंकृत होता है। 
परन्तु तूने अंतर की गति नहीं जानी। ठुके वह नहीं दिखलाई दिया 
जो अत्यन्त निकट है। तू उसे बन-बन दूँढ़ता फिरता है ।* “जोगी 
चह्दी है जिसके मन में मुद्रा है । वह रात-दिन जाग्रत रहता है। मन 
में उसका आसन है, मन में निवास, मन का जप-तप | मन में ही 
खप्पर है और मन में ही सींगी। वह पंचेन्द्रियों को जला कर उनकी 
भस्म बनाता है ।!* “जोगी इकेला रहता है। तीथे, ब्रत, मेलों में उसका 
३ अबधू नादें ब्यन्द गगन गाजै, सब॒द श्रनाहद बोले । 

अंतरिगति नहीं देखे नेडा, दूंढत बन-बन डोलै ॥ टेक ॥ 

सालिगराम तजों सिव पूजों, सिर ब्रह्मा का कार्ठों | 

सायर फोढ़ि' नीर मुकलार्ऊँ, कुंबा सिला दे पाठों || 

चंद सूर दोइ तूबा करिहूँ, चित चेतनि की डॉड़ी । 

सुषमन तंती बाजण लागी, इहि्‌ ब्रिधि त्रिष्णां षांडी ॥ 

परम तत आधारी मेरे, सिव नगरी घर भेरा। 

कालहि खंडू मीच ब्िहंडू, बहुरि न करिहूँ फेरा | 

जपों न जाप इतौ नहीं गूगल, पुस्तक लै न पढ़ाऊँ । 

कहे कबीर परमप्रद पाया, नहीं श्रॉर्ज नहीं जाऊँ |। 

( पद, ११६ ) 


४ सो जोगी जाके मन मैं मुद्रा, 
राति-दिवस न करई निद्रा ॥ टेक ॥ 
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विश्वास नहीं । वह झोली, पत्र, विभूति, बटवा कुछ नहीं रखता फिर 
भी उसके भीतर अ्रनहद वेशु बराबर बजती रहती है ।!३ इस प्रकार के: 
ओऔर भी अनेक पद हैं ।९ 


योगियों का एक सम्प्रदाय निरंजन भी था | स्वयं योगी भी 
 अलख निरंजन” को ध्येय मानते थे | कब्नीर कहते हैं: “नूच्चे 
निरंजन की खोज्ञ करो | इस सम्बन्ध में वह एक पूरे रूपक का प्रयोग 


करते है गेलडन 


जोगिया तन को जंच बजाइ | 


ड्यूं तेश आवागमन मिटाइ ॥ टेक ॥ 
तत करि तांति घम्मे करि डांडी, सतत की सारि लगाइ ॥ 
मत करि निहचल आंपण निहचल, रसना रख उपजाइ | 
चित कारें बटबा तुचा मेखली, भसमैं मसम चढ़ाइ । 
तजि पाषंड पांच करि निग्नह, खोजि परमपद राइ॥ 


७३० कमी लगन शक... जर ना लनाआन "ह -मनकलनन «--सकनेअन«नन+क शलकनलकशगगप.. चना आ पिशिरो७ अतीक नन-- साला हतकनााकगा ता तिफओ वनकनननन+बकीत-++++>नननतन-+-रदका, 


मन मैं आसण मन में रहणा, मन का जप-तप मन सू' कहणों ॥ 
मन में खपरा मन मैं सींगी, अनहृदु बैन बजाबै रह्ढी ॥ 
पंच परजारि भसम करि भूका, कहे कबीर सो लहसे लंका || 
द २०६: 
भ. बाबा जोगी एक श्रकेला, जाके तीथ ब्रत न मेला ॥ ठेक ॥ 

भोली पत्र ब्रिभूति न बटवा, अनंहद बेन बजावे । 

मांगि न खाइ न भूखा सोवे, घर अगनों फिरि आवे ॥ 

पाँच जनां की जमाति चलावे, ठास गुरू में चेला। 

कह्टे कबीर उनि देसि तिधाये, बहुरि न इष्दि जग्रि मेला ॥ 

२०७ 


६ पद २०६ 


२६२ कबीर-साहित्य की भूमिका 


हिरदे सींगी ग्यान गुंणि बंधों, खोजि निरंजन साचा । 
कहे कबीर निरंजन को गति, जुगति बिनां प्यण्ड काचा ॥ 


बह निरंजन को गोविन्द और राम की संज्ञा 4 देते हैँ |५ राम निरंजन 
है और यह सारा जगत उनकी माया का प्रसार है ।* अंजन का कोई 
भी महत्व नहीं, निरंजन ही सार दे |» कबीर निरंजन और अल्लाह 
'को एक मानते हैं।< यह तो स्पष्ट है कि कबीर योगसाघना और 
योगिक परिभाषिक से पूर्णतः परिचित हैं, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
उन्होंने योगमत को सोलह आने मान्यता नहीं दी है। योग की साधना 
जचमत्कारों में विश्वास रखती है। उसमें दर्शन ओर तत्वचितन के 
'ऐसे गध्रे अंग नहीं हैं जो कबीर जैसे बिशासु को संतोष दे सके। 
फलत: कबीर संस्कारवश थोग-साधना की श्रोर क्रुकते हुये भी उसे 
नया रूप दे देते हैं जिपमें भक्ति ओर सहज-साधना का समावेश हो 
गया है । 


न 
कतालनकन 


७ गोब्यंदे तू निरंजन तूँ निरंजन तू निरजन राया। 
तेरे रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नहीं माया ॥ “क॥ 
८ >८ तू हीं रॉमराबँ॥ २१६ 
६ रांम निरजन न्यारा रे, अंजन सकत्त पसारा रे ॥ टेक ॥ ३१६ 
७ अंजन अलप निरंजन सार | यहे चीन्हि नर करहु विचार ॥टेक।। 
अंजनि उतपति बरतनि लोई | बिना निर जन सुदिः न होई ॥ 
अंजन झआवे अ्रजन जाइ। निरंजन सत्र घटि रहा समाह ॥ 
जोग ध्यान तप सतब्रै त्रिकार | कहे कबोर भेरे रांभ अधार ॥ 
३३५६ 
52० एक निरंजन श्रलदह मेरा बे ३ 
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ऊपर के विवरणों से यह स्पष्ट है कि गोरखपंथियों से कब्रीर का 
तेत्वत: विरोध था । आदिय्रंथ! में वह कहते हैं : 
कवि जन जोगी जटथाधघारि | 
सभ आपने अवसर चल्ते सारि ॥ 
( रागु बसन्ठु, ४ ) 
जोगी माते जोग घिआन 
( वही, २ ) 
जोगी गोरखु गोरखु करे। 
हिंदू. राम नाम डचरै॥ 
मुसलमान का एक खुदाइ । 
कबीर का सुआमी रहि भा समाइ ॥ 
( राग भैरठ, ११ ) 


यहाँ गोरखपंथियों को हिंदुओं से श्रलग कहा गया है [--वे “ ना हिंदू 
ना मुसलमान' कहे गये हैं | स्वयं गोरखनाथ की रचनाओं में इम ऐसी 
उक्तियाँ पढ़ते हैं जहाँ वे अपने को हिंदुओं से श्रलग कर लेते हैं। 
वास्तव में नाथ पंथ के प्रचार के समय तक समाज का हिंवुकरण पूर्णतः 
नहीं हो पाया था और अनेक ऐसे वर्ग थे जो हिंदू समाज के वहिंगत 
थे | इस सम्बन्ध में आचार्य क्षितिमोहन सेन की पुस्तक भारत में जाति- 
भेद! दृष्टव्य है जिसमें उन्होंने लिखा हे---किभी नाथपंथी योगी आदि 
जातियों का एक स्वतन्त्र मत था। वे वर्णाश्रम नहीं मानते थे, म्ुतक 
का दाह नहीं करते थे, बल्कि पृथ्वी में गाड़ दिया करते थे, पर अब वे 
धीरे-धीरे हिंदू समाज में प्रविष्ठ हो गये हैं। इन्होंने वर्शाश्रम धर्म भी 
स्वीकार कर लिया है, और वैष्णव धर्म स्वीकार कर परम वेष्णव हो 
गये हैं | गुरु, मंत्र, तीथ, पूजा, प्राथना आदि स्वीकार, कर रहे हें । 
यद्यपि अब भी इनमें अपना विशिष्ट परिचय कुछ न कुछ है ही तथाएि 
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ये विशेषताएँ धीरे-धीरे हास हो रही रही हैं ।! ( पु० श्य४, ५ ) नाथपंथो 
योगियों का एक बड़ा वर्ग मुसलमान भी हो गया है। “काशी के पास 
योगी भर्थरी या मर्तइरि का गान करते हैं। इन्हें भी हिंदू समाज में 
रखना सपम्मव नहीं है । ( बही, १० १८६ ) इसमें संदेह नहीं कि यह 
प्रक्रिया कबीर के समय में ही आरम्भ हो गई थी और कदाचित्‌ +बीर 
के पूर्वल किसी योग) सम्प्रदाय या योगअ्रष्ट संग्रदाय से संबंधित ये 
जिसमें गोरखनाथ का बड़ा मान था। किबीर! अंथ में आ्राचाय इज़ारी 
प्रसाद दिवेदी ने उन्हें योगश्रष्ट वयनजीवी (कोरी ) जाति से ही 
सम्बन्धित किया है । क्‍ 
जान पड़ता है किसी कारण बश नीरू-नीमा बनारस में आकर रहने 
लगे | अबीर इस समय छोटे रहे होंगे। सम्भव है उन्हीं दिनों उन्होंने 
रामानंद की कीर्ति सुनी हों और वह उनकी ओर श्राकर्षित हुए दीं। 
इससे उनके पारिवारिक विरोध का जन्म हुआ होगा । कदाचित्‌ वेष्णव 
रामानंद के प्रभाव को नष्ट करने के लिए द्वी उन्हें शेख तक़ी को सेवा में 
उपस्थित किया गया होगा । मुसलमानों में किवदन्ती है कि २६-३० वध 
की अवस्था में कबर शेख तक के शिष्य हुए और इसके एक दी वर्ष 
बाद शेख तकी मृत्यु को प्राप्त हुए । इतिद्वाव में दा शेख तक्की मिलते हैं । 
एक शेख तक्का कड़ा मार्मिकपुर (जिला फतेहपुर) के रहने वाले हैं। वे 
रु॑ई साफ “रने का व्यवसाथ करते थे और उनका संबंध सूफ़ियों के 
चिश्ती सम्प्रशय से था | इनको मृत्यु १४५६५ ई० हुई | 'खजीनुल आस- 
फ़रिया' अंथ का लेखक कबीर को इन शेखर तक़ी का उत्तराधिकारी बताता 
है | कबीर जैसे स्त्रतंत्र चिंतक से किसी संप्रदाय या खानकाह की पीरी की 
आशा करना असंभव है। कदाचित्‌ मलूकदास' ने (ज० १४७४) के 
कारण इस किंवदन्ती का जन्म हुआ है। मलूकदास ने कड़ा मानिकपुर में 
ही अपनी गद्दो को स्थापना की थी। उनकी वाणी कब्रीर से पूर्णतयः 
प्रभावित है । मलूकदासी निश्चय ही कबीर-पंथी नहीं हैं, परन्तु कबीर- 
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पन्थियों के अंथ ओर उनके तीर्थ उन्हें मान्य हैं। दूसरे शेख तक़ी का 
सम्बन्धी फू सी से है। ये सूफ़ियों के सुदराबर्दी संप्रदाय से संबन्धित थे | 
१४१६ ई० में वहीं इनकी मृत्यु हुईं। यदि कब्चीर की जन्मतिथि शश्६८ 
ई० हे तो निश्चय ही वह इन शेख तक़ी से ही सम्बन्धित रहे हैं। कहा 
जाता हैं कि २६-३० वर्ष की श्रायु में कबार से इनकी पहली भेंट हुईं । 
यह भी जनश्रुति हे कि कबीर और शेखर में अधिक पटी नहीं और बाद 
में कमाल इन्हीं शेख तककी के शिष्य हो गये और शेखर ने उन्हें मूँसी से 
२० मील दूर जलालपुर में एक दरगाह बनवा दी | कम्ताल के इस व्यव- - 
हार से कबीर ओर उनके अ्रनुयाय॑' श्रसंतुष्ट कहे ज्ञाते हैं और “बूढ़ा ब्रश 

कबीर का उपजा पूत कमाल? का सम्बन्धी इसी घटना से थोड़ा जाता है 

यद्यपि आदिय्रंथ भें जिस तरह यह “सलोकु” मिलता है उससे यह स्पष्ट है 
कि कबीर कमाल के धन-संचय से ही अ्रसंतुष्ट हुए थे औ. वह कोई अन्य 

साधारण प्रसंग था | शेख तक्की की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह की देख- 

रेख अकरदी ( अ्रकवरदीन ) और शेख शकरदीन करते थे। यह दरगाह 

श्यय५४७ ई० तक मौजूद थी। ग़दर में यह क्रांतिक्वारियों का केन्द्र बन गई - 
थी | इसलिए बाद में अधिकारियों ने इसे नष्ट कर दिया | 


इस प्रकार एम देखते हैं कि शेख तक़ो और कबीर के सम्बन्ध में जन- 
श्रुतियों की दो परम्पराएँ हैं., परन्तु कदाचित्‌ भूँसी के शेख तक्को से ही 
कबीर ने सुफ़ीमत की जानकारी प्रास की । परन्तु कदाचितू वह बहुत दिनों 
तक शेख के आश्रम में नहीं रद सके | जैसा इसने पहले देखा हे, कपीर 
जीव-इत्या के आरभ से ही विरोधी थी और इस्लामी वातावरण उन्हें कुछ 
अरुखिफर ही रह! होगा । समस्त प्राणियों में जीवतत्व की समानता में 
विश्वास करते हुए भी सूफ़ी अद्िसक नहीं हैं । इसी से कबीर ने सूफ़ीमत 
का सार अहण कर लिया । बाद में वे रामानन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित 
हो गए. और उनकी वेष्णवभावना ने उन्हें आकर्षित कर लिया | भूजत: 
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भक्तिवाद और सूफ़ोमत में बहुत कुछ समानता है, परन्तु बाद में भी 
कबीर की विचार-घारा श्रौर साधना पर सूफ़ी विचारधारा और साधना क 
व्यापक प्रभाव बना रहा । कुछ पदों में कबीर में स्पष्ट रूप से अपने को 
“ज़िद! ( बेशिरा या स्वतंत्र सूफ़ी ) ऋद्दा हे ।११ यह ज्िंद सूफ़ी 'ज्िटीक! 
ही हैं। 'विचार-विमशं' में श्रो चंद्रवलो पांडेय ने कहा है कि कबीर आरंभ . 
में 'डिदा ही थे, परन्तु बाद में उन पर वैष्णबों का पक्का रज्ञ चढ़ गया 
और वे 'केवली ” वैष्णव बन गये | ** सच तो यह है कि कबीर की 
साधना और विचारधारा की सूफ़ी भित्ति पर अभी आलोचकों का ध्यान 
नहीं गया है। वे उन्हें योगियों और वैष्ण॒वों से ही संबंधित कर सके 
हैं। परंतु योगियों की श्रपेज्ञा कदाचित्‌ कबीर के व्यक्तित्व में सूफ़ियों 
का योगदान शअ्रधिक है ।जायती और कबीर की रचनाश्रों की तुलना 
करने पर कबीर का 'सूफ़ीपन' स्पष्ट हो जाता है। कबीर के पद भी सूफ़ी 
कवियों की रचनाश्रों पर श्राश्रित जान पड़ते हैं। इनके काव्य में श्रनेक 
पद्‌ और सलोकु ( साखियाँ ) ऐसे हैं जिनमें सूफ़ीमत के पारिभाषिक 
शब्दों और सूकफ़ियों की शेली को अपनाथा गया है। यह निश्चित है कि 
रामानन्द के प्रभावन्त्ेत्र में आने से पहले वे सूफ़ी साधना और विचार- 
घारा में पारंगत हो चुके थे और बाद में भी कदाचित्‌ एक बहुत बड़ा 
ब्ग उन्हें सूफ़ी दही मानता रहा | 
रामानन्द के द्वारा कब्ोः को वेष्णुब-परम्भरा और वैष्णुब-भक्ति के 
. तब से सुन्दर रूप से परिष्वय हुआ द्वोगा, इसमें सनन्‍देह नहीं। इस समय 
तक वैध्णव-भक्ति का काफ़ो विकास हो चुका था। भक्ति-आन्दोगन के 


फाबकत..2 तातालक शिव आजा ०) अका क/३४पक/4/: 


११ कहे कबीर हमारे गोव्यंद । 
चौथे पद में जन का ज्यंद || 
( कण ग्रें० पृु० २१ ०) 
१२ “विचार-विमश , पु० ७ 
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प्रवर्तक रामानुजाचार्प (१०१७-११२० ई० ) माने जाते हैं । ये आन्म्र थे 
और तामिल प्रदेश की मक्ति-परम्परा से पूएंतय: परिचित थे । इस भक्ति- 
परम्परा का सम्बन्ध अलवारों ( बैष्णवों ) और श्रदयारों ( शैयों ) से था। 
पाँचवीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक दक्षिण में वैष्णव और शैब भक्तों 
की बड़ी,मान्यता रही। दसवीं शताब्दी के अंत में अलवारों के गीतों 
का संकलन ( “'नालायिर प्रबंधम! ) नाथ मुनि ने किया। इन गीतों में 
विरह-प्रधान विहल भक्ति के दश न होते हैँ। रामानुज ने दक्षिण के इस 
भक्ति-पथ से उत्तर को परिचित कराया । रामानुज के बाद निबाक (१२वीं 
शताब्दी) और मध्य (१२३७ ई० के लगभग ) ने अपनी भक्ति-भावना 
की कृष्ण पर आश्रित कर उसे अधिक व्यापक रूप दे दिया। रामानन्द 
(१३५०-१४५०) ने भक्ति-भावना और योग-रह॒स्य की परम्पराश्रों को 
एक सूत्र में अथित कर दिया ओर भक्ति को जाति-मेद के ऊपर एक 
साप्रान्य सानवधम के रूप में स्थापित किया | इस समय तक कृष्ण-भक्ति 
की घारा काफ़ी विकसित हो चुकी थी और नरतिह मेहता, विद्यापति और 
उम्ापति के गीत उत्तर भारत में गजने लगे थे। कबीर इस कृष्ण-भक्ति 
की धारा से परिचित जान पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्णकथा और कृष्ण - 
सम्बन्धी-किंवदन्तियों का प्रयोग किया है । सग ण भक्ति का राम को लेकर 
चलनेवाला रूप भी लोकप्रियता को प्राप्त कर रहा था | कबीर की दाशरथि 
राम की भस्सेना से इस विष्रय पर काफ़ो प्रकाश पड़ता है। 

यह निश्चित है कि १४३० ई० के लगभग रामानन्द ने बनारस को 
अपना प्रचार-केन्द्र बना लिया था। उनके शिष्यों के दो वग थे। एक 
बर्गा साकार राम का उपासक है और दूसरा निगूण राम का । जान पड़ता 
है, जहाँ द्विजातियों के लिए रामानन्द शास्रोय वेधीमक्ति और मूत्तिपूजा 
का उपदेश देते ये, वहाँ होन वबर्णों और मुसलमानों के लिए उन्होंने 
निर्ग ण॒ ब्रह्म रास की तन्‍्मयता-प्र चान भक्ति का उपदेश दिया | कबीर इस 
दूसरी श्रेणी के शिष्यों में से थे | इस श्रेणी के अन्य शिष्य थे रैदास (चमार), 
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घत्ना (जाठ ), सेना ( नाई ), पीपा ( राजपूत ) । सुरसरी नाम 
की ८$ स्त्रो भी उनकी शिष्या थी। इनमें से रेदास और कबीर को छोड़ 
कर किसी के नाम से सम्प्रदाय नहीं ठठ खड़ा हुआ । कदाचित्‌ इन दोनों 
ने भी अपने जीवन में किसी सम्प्रदाय या पन्थ की स्थापना नहीं की 
परन्तु बाद में उनके व्र्याक्तत्व को चमत्कार-मंडित कर दिया और सम्धदाय 
चल्ष पड़े | 


रामानन्द के इस श्रेणी के शिष्यों की काफ़ी रचनायें श्रादिग्रंथ' में 
पल जाती हैं जिसका संग्रह काल १६०४ ई० है। कबीर की रचनाश्रों से 
श्न रचनाओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें एक 
ह प्रकार को भावधारा प्रवाहित हो रही है । ये सभी निगणिये हैं | सभी- 
अदहैतुक भक्ति को प्रधानता देते हैं, मृतिवाद के विरोधी हैं और नामस्मरण 
को महत्व देते हैं। इनके काव्य से यह निश्चय हो ज्ञाता है फि 
रामानंद को ही उत्तरमारत में एक अपूर्व भक्तिधारा फैलाने का श्रेय है । 
वे याग-भक्ति, सगुण-नि्शुण मतवादों के संगम पर खड़े थे | उनका क्ुकाव 
निगृण की ओर था। उनके व्यक्तित्व और उनके जाति-पाति-विरोध ने 
उनके चारों श्रोर ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा करें दिया जो सभी वर्णा के 
थे-.अधिकांश वहिष्कृत वर्णों के--परन्ठु थे बड़े प्रतिभाशाली । इनके 
व्यक्तित्व और इनकी काव्य-प्रतिभा ने शीघ्र ही निगु ण॒ मत को सारे उत्तर 
भारत का सामान्य संत बना दिया । इन सम्रमें कत्रीर का व्यक्तित्व ही 
अधिक आकषंक है | उनमें रामानंदी भक्ति तो पूर्स रूप से विकसित हुई 
है, परन्तु साथ ही योग और सूफ़ी साधनाश्रों से भी बहुत कुछ ग्रहण 
किया गया है। रामानंद के अ्रन्य शिष्यों में सूफ़ी भावना के दर्शन नहीं 
दते श्रोर न वे कभीर की भाँति राम-रहीम की एकता के उपासक 
मूर्ति-पूजा विरोधी और दिंदू-मुखलिम कर्मकांडों के आलोचक हैं | परन्तु 
कबीर के व्यक्तित्व के यही अंग उन्हें युग-पुरुष बना देते हैं । 
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कबीर की रचनाओं से उनकी आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में जो 
शअ्रनुभमान लगाया जा ८कता है उसकी यह एक संक्षिस्त रूपरेखा है । 
इसमें संदेह नहीं कि कबीर में वह आंतरिक संघर्ष और वह जिशासा-भाव 
प्रारंभ से ही विद्यमान था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध/ बना दिया | कबीर की 
ऊँचाई के आध्यात्मिक नेताओं में इस आंतरिक संघर्ष और जिज्ञासा-साव 
, के बराबर दर्शन द्ोोते हैं | जीवन-म्ृत्यु , आवागमन, इहलोक-परलोक की 
महत्व-पूर्ण समस्याएं कब्वीर के किशेोर-जीवन में ही उनके सामने आ गई 
होंगी | उन्होंने योग, सूफ़ी मतवाद और वेदांत के सहारे इनका समाधान 
करने की भी चेष्टा की | उनके प्रश्नों का एक रूप इस पद में दिखलाई 
पड़ता है। वह गुरु से पूछते हं-- | 


गर चरण लागि हम बिनवता पूछुत कह नीठ पाइश्रा | 
फवन काजि जग उपजै बरिनसे कहहु मोहि समझाइओआा ॥ 
देव करहु दशश्रा मोहि मारग लावहु जितु मै बंधन वूटे । 
जनम-मरम दुख फेड़ करम सुख जीअ जनम ते छूटे ॥ 
माइआ फ्रास बंध नहीं फाटे अर मन सुंनिन लूके। 
आपा पदु निरवारु न चोन्हिआ इन बिथि अमिडउ न चूके ।। 


( राग आठा, १) 


--मनुष्य को यह जीव ( प्राण ) कैसे .मिला, कहां से मिला ! क्‍यों मनुष्य 
जन्म लेता है ओर क्‍यों नाश को प्राप्त होता है १ जन्म-मरण और 
कम-फल का भय कैसे छूट सकता है ! जीव आवागमन के चक्र से किस 
प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता है !# माया का बंधन केसे तोड़ा जा सकता 
है! मनुष्य किस प्रकार आत्मस्थित हो या निर्वाण ( मोक्ष ) प्राप्त 
करे १ ? ये कुछ महत्व-पू् प्रश्न हैं जो वैदिक युग के आज तक-- 
कदाचित्‌ औ्रौर भी उहल्ले से--मनुष्य के लिए मल प्रश्न बने हुए हैं । 
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प्रत्येक युग में साधकों ने इन प्रश्नों फो दुद्राया है और अपने भीतर के 
प्रकाश की दीमति में इन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न भी किया है। जान 
पड़ता है, श्रावागमन ( जन्म-मरण ) और माया के बंधर्नों से मुक्ति 
पाने का मार्ग दूँढ़ने से कबीर ने वर्षों प्रयक्ष किया । ब्राह्मण और मौलवी 
इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थे। वह वाह्याडम्वरों, 
श्राचार-विचारों और कर्मकांडों में फसे हुए थे | कबीर उन्हें धर्म का विषय 
समभते ही नहीं थे | उनकी खोज सत्य की खोज थी । अंत में 
उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया | यह समाधान उन्हें 
निश्चित रूप से रामानंद से प्राप्त हु भ्रा । 

कबीर के पारिवारिक ओ्रर स्थानीय संस्कार उन्हें योगमत की ओर 
ले जाते थे। वे नाथपंथ की प्राणायाम ( हृठयोग ) ओर चक्रभेदन 
की साधना से पूर्णतय: परिचित थे। पहले इसी ज्षेन्न में उन्होंने शकार्े 
उपस्थित की | उन्होंने कद्दा--जद्ाँ जो कुछु था वहां श्रव कुछ नहों 
हे--पाँच तत्व भी वहाँ नहीं रह गये । ऐ बंदे, मैं पूछता हूँ कि इड़ा, 
पिंगला और सुषुम्ना--ये नाड़ियाँ आवागमन में कहाँ चली जाती हैं | 
तागा (सांस) टूटने पर श्राक्ाश (ब्रद्रंध्र ) नष्ट हो जाता है। 
फिर यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ समा जाती है ? यही संदेह मुझे 
प्रतिदिन कष्ट देता है और मुझे कोई समझता कर नहीं कहता |") इन 
कष्ट-कऋच्छु साधनाओं की अ्रपेज्ञा भक्ति ( या इश्क़ ) को साधना उन्हें 
कहीं अधिक सरल लगी। उन्होंने निरर्थंक गम्मीर समस्याश्रों से मुख 
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१३ जह कछु अहा तहां किल्ठु नाही पंच तंतु तह नाही | 
इंडा पिंगला सुखमन बंदे ए. अ्रवगन कत जाद्वदी॥ 
तागा तूटा गगनु बिनति गश्शआ तेरा बोलतु कहा समाई। 
एह संसा मोकठ अनदिनु विश्रापे मोकठ कोन कहे समझाई॥ 

( राग गउड़ी, ५२ ) 
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मोड़ कर उस प्रियतम के प्रति पूर्णतय: आत्मसमपेण कर दिया: 
'कबीर कहता है मेरी तो लौ' लग रही है और में दिन-रात वहीं 
निवास करता हूँ । उसका रहस्य तो वही जानता है क्योंकि एक वहीं 
अविनाशी है ।*४ भक्ति के इस संदेश ने उनमें नए आध्यात्मिक जीवन 
की स्फूर्ति जगाई | उनकी कुछ साखियों में इस आध्यात्मिक नागरण 
के सुन्दर चित्र प्रिलते हैं | यह आध्यात्मिक जागरण “प्रेम की पीर! के रूप 
में प्रगट हुआ है | कचीर कहते हैं : 


कबीर मारे ,बहुत पुकारिआ्रा पीर थुकारै अडर | 
लागी चोट मिरंम की रहिश्रो कब्रीरा ठठर॥ 
कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ल्ेइ उधास । 
चोट सहारे सब्द को तासु गुरू मैं दा ॥ 

( सलोकु, श्य२-३ ) 
गूरु के 'शब्द' ने कबीर के सारे पुराने संस्कारों पर चोट की और उन्हें 
भूमियात कर दिया। जान पड़ा, नये जीवन का संचार हो गया हे। 
पुराने कबीर के शव पर नये कवीर का जन्म हुआ | अब तक कब्रीर 
तत्वलोजी और जिज्ञासु थे, अब वे मर्मी बन गये । 


कबीर के अनेक पद ऐसे हैँ जो उनके आध्यात्मिक जीवन की पीढ़ा 
ओर आत्म-प्रताड़ना की पृष्ठभूमि में हो ठीक तरह से समझे जा सकते 
हैं | बहुत संभव है, ये,पद उनके नए. जीवन से पहले की कृति हों 
या सम्भव है, उनमें हमें सन्विकाल के कबीर के दशन होते हों 
परन्तु इन पदों से कबीर की सूक्रय अंतबू ति और उनकी आत्म-निरीक्षण 
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१४ कहु कबीर लिव लागि रदह्दी हे जहा बसे दिन राती। 
उआता का मरमु ओही परु जाने अहु तठ सदा अबिनासी || 
( वही ) 


| 


२७२ कबीर-सा हित्य की भूमिका 


को उस तीत्रता का पता चलता है जो प्रस्येक सच्चे साथक के लिए 
आवश्यक है। जिसने अपनी चेतना के घिक्‍क्रार को नहीं सुता, वह 
श्राध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकेग! ! श्रतः कबीर के श्रात्म- 


प्रताड़नात्मक पद इसी इृष्टिकोण में पढ़े जाने चाहिये जैसे-- 


कैसे के तरों नाथ कैसे के तरों । 
अब बहु कुटिल भरो ॥१॥ 
कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, 
अमर अजर देखो इक अनुमान ॥५॥| 
भाव झुझंग देखो कति बिब्रिचारी | 
सुरति सच्चान देखो मति मंजारी ॥३॥ 
खति बिरोधी देखो अति रे दिवाना । 
छो दर्शन देखो मेष लपठाना ॥ 
कहें कबीर सुनो नर बनन्‍्दा। 
जाइनि दि परे सब्र फंदा ॥१॥ 


( बीजक, शब्द १०४ ) 
या कदा चित प्रौढ्ञाबस्था का यद्द पद-- 


किए छुटठ कैसे तरठ भव जलनिधि भारी। 
शाखु शाखु मेंरे बीढुला जनु सर्रान तुम्दारी | 
बिखे बिखे की बापना तजीअ नइ क्षाई। 
अनिक जतन करि रास्ओ फिरि फिर लपटाई | 
जरा जीवन जोबनु गइआ किक्कु कीझा मे नीका | 
इंहु जीअरा निरमोल को कउड़ी लगि नौका ॥ 

(राग बिलावल ,३) 


इस प्रकार के अनेक पद कबीर के साहित्य में मिलते हैं। कभी वे मन को 
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चेतावनी देते हैं, * कभी अपने सारे जीवन को घिकारते हैं |४ वह अपने 
को राप्त का कुत्ता कहते हुए भी नहीं शर्माते (५ यह उनकी विनय- 
शीलता की पराकाष्ठा है। संत के लिए यह आवश्यक है कि वद अपने 
अहस्भाव का संपूर्ण त: नाश कर दे । अहंभाव का नाश कबीर की साधना 
का सब से महत्वपूर्ण अंग है । जो आलोचक ऐसे स्थलों पर कबीर का 
आत्मचरित या उनको दुवलताओं का चित्र दंढते हूँ, वह वस्तुत: भ्रम में 
हैं | परन्तु इसमें संदेह नहीं कि कबीर के आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से 
ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं | 


परन्घु आत्मप्रताइ़न का यह भाव सदा बना नहीं रहता ॥ साधक के 
जीवन सें ऐसे भी अनेक क्षण आते हैं जब वह उल्लास और उमंग से भर 
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३ चेति अचेत मूड़ मन मेरे बाजे अनहद बाज़ा । 
कहि कबीर ससा अम्ु चूको श्र प्रहिलाद निवाजा ॥| 
. ( रागू विलावबु ५ ) 
४ धरिग तनु प्रिग घनु प्रिय, इह माइआ धियू धिग 
मति बुधि फंनी । 
इस माइआ कउ द्विडु करि राखहु बॉघे श्राप बच॑नी ॥ 
( वही, ६ ) 
४ संता मानउ दृता जानडउ इहु कुण्वारी मेरी 
दिवस रैनि तेरे पाउ पलोवउ केस चबर करि फेरी ॥ 
हम कूकर तेरे दरबारि । 
भउठकहि आगे बदनु /पसारि ॥ 
। ( राग रामकली, ४ ) 
कबीर कूकद राम को मुतीआ मेरो नाउ । 
गले इमारे जेबरी नह खिंचे तह जाउ॥ 
( सलोकु, ७४ ) 


र्प् 
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जाता है, जब उसे लगता है सफलता उसके द्वार पर खड़ी है| उसे जान 
पड़ता है उसने प्रियतम के द्वार का रास्ता या लिया है। बड़े-बड़े पंडित 
तकी-वितक श्रौर खंडन-मंडन की उलभनों में जो नहीं पा सके उसे उसने 
सहज प्रेममाव से पा लिया है।* इसमें गव की कोई बात नहीं है। 
इसका! श्रेय भी उसे द्वी है जिसने एक तुच्छु जुलाहे को अपना लिया | 
'कबीर कहते हैं--- 


लोगु कहे कबीर बठराना। 

कबीर का मरमु राम पहिचाना ॥ 
क्‍ ( राग मैरठ, ६) 
उन्हें पता लगता है कि वह प्रेममय परम तत्त्व तो स्वयं उनके भीतर है | 
उन्हें केवल अपने को पहचानना है, कहीं श्राना-जाना नहीं है । .एकात 
भाव से कबीर इस अश्रद्धियता की घोषणा करते जाते हैं। कभी दाशनिक 
की परिभाषा में,? कभी प्रेमी के मिलन-वियोग के रूपक सें ।“ अपने इन 


(३४४8. ०० कफ ककल ।अप+म 


६ कबीर जिद मारगि पंडित गए पाछे पे बहीर । '' 

इक अवधघट घाटी राम की तिहि चड़ि रहिओओ कबीर ॥। 
(सलोकु, १६५.) 

७ 'अलटि जाति कुल दोऊ बिसारी | सुंन सहज महि बुनत इमारी ॥ 
हमरा झगरा रहा न .कोऊ। पंडित मुल्लां छाड़े ,दोऊ।। 
बुनि बुनि आप आप पहिरावउ । जह नहिं आपु तहां होइह जावउ ।। 
पंडित मुल्ला जो लिखि दीआ । छाडि चले इम कछ्छू:न लीअा | 
रिदे इखलासु निरख ले मीरा | आप खोजि ख़ोजि मिले कबीरा ॥ 

( राग, भेरठ, ७ ) 

झ गांठ गाउ री दुलहनी मंगलचारा | ' 
मेरे ग्रिह आए, राजा राम भतार ॥ : 

( रागू आसा, २४). 
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अ्त्मोत्कष के छणों में कत्रीर साघारण साधक नहीं रह जाते । वे मुहम्मद 
और कृष्ण की 'ऊँचाई से बोलते हैं |+ जो श्रध्यात्म-साधना के अनेक 
रहस्यों से परिचित नहीं है श्रों: जो कब्रीर का साधारण जुलाहा-मांत्र 

मानत हैं, वह ऐसे-स्थलों को “गर्वोक्ति' अलझ्लार मानेंगे, या इधमें कबीर 
के अहंभ्राव. की गन्ध पायेंगे | परंतु साधना के रहस्य को समभने वाले 
इसे कन्नीर के आत्मदर्शन का सर्वोच्च प्रकाशन समझेंगे | सच तो यह 
है कि जहाँ साधकों की वाणी साधना की पृष्ठभूमि से दूर केवल साहित्य 

केवल कला, केवल विज्ञान की कसौटो पर परखी जायेगी, वहाँ इम 
साधकों के साथ अन्याय ही करेंगे। साधक के लिए. कबीर .की वाणी 
में न कहीं रहस्थवाद हे, न कहीं छुल-छुंद है| वह श्राप पुरुष को वाणी 
है। वेदों से लेकर मध्ययुप तक लग भग पाँच हज़ार वर्षों को साधना की 
परम्परा और साधकों का अनुभव इसके पीछे है। साहित्य के माध्यम से 
हम कबीर का अधूरा श्रध्ययन दी उपस्थित कर सकते. हैं,: इसे हमें स्वीकार 
कर लेना द्ोगा । 
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६ कोरी को काहू मरमु न जानां। 
सभु जग आनि तनाइश्रो तानां ॥ 
जब तुम सुनित्ते बेद-पुरानां । 
तब हम इतनकु पत्तरिओ तानां || 
धरनि अकास की करगह बनाई । 
चंद्र सूरजु दुईइ साथ चलाई ॥ 

जोरि बात इक कोनी तह ॒तांती मनु मात्ता..। . 

जोलादहे घर अपना चीन्द्दा घट दी राम पछाना-॥ , 
कदतु कचीरद  कारगदह. तोरी | 


सूते सूच 'मिलाए. कोरी ॥ 
(राग आसा, ३६ ) 
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संक्षेप में, यह संत कबीर की संत-साधना की एक स्पष्ट रूप-रेखा है | 
अ्राज पांचसी वर्षों बाद इस रूप-रेखा में कबीर के थयुगातरकारी और 
आश्वययमय व्यक्तित्व का रज्ञ और रक्त भरना कठिन दे। साधारण 
“कोरी” परिवार का. एक अशिक्षित तझण, जिसके लिये उस युग में भी 
आजीविका-प्राप्ति का संघर्ष कम नहीं रहा होगा, परन्तु जिसमें ,धार्मिक 
'जिजशासा और ईमानदारी मरपूर थी ईसा और बुद्ध की तरह एक लम्बे, 
सँकड़े और कष्ट-पूर्ण रास्ते पर चल खड़ा हुआ। उसको ढ़ोगों श्रोर 
ढकोछलों से घृणा थी, वह समस्याओं की तह में पहुँचना चाइता था। 
फलस्वरूप उसने केवल वाह्याचार, केवल ऊपरी दया-क्षमा और केवल 
ऊपरी कमेकांड की उपेक्षा की उसने समाज के जाति-घर्मंगत भेद-मादों 
के विरुद्ध अपनी आ्रावाज्ञ उठाई। उसने मानवता के समान तत्वों की 
ओर संकेत किया। स्वमावतः वह अत्यन्त विनम्न और विनयशील था 
परन्तु उसने सामाजिक प्रगति की विरोधी शक्तियों.से ज़रा भी समभौता 
नहीं किया । जो कुछ कूंठा और अ्रसार लगा उसके प्रति वह जीवन भर 
खडग-इस्त रहा । उसकी प्रकृति अत्यंत सूक््म थी, अत: सत्य को पकड़ने 
में उसे किचित मी समय नहीं लगा । उसमें इतनी आत्महृढ्ता थी कि 
बह विरोधी भंम्प्रवात में ज़रा भी नहीं कुका । उसके परिवार ने उसे नहीं 
समभा, हिंदू-मुध॒लमान समाज ने उसका घोर विरोध किया। उसका 
'सबसे बढ़ा अपराध यही था कि उससे समाज की विषरमताश्रों, मू्खताश्रों 
ओर थोथी परम्पराओं को स्वीकार नहीं किया । श्रपने युग में वह निश्चय 
ही इकेला था। परन्तु उसके साथ ईश्वर-निष्ठा, सत्य, श्रह्टिता और 
बलिदान की अपार शक्ति थी। बाहर के विरोधों से जब-जचब वह हतप्रभ 
. छुश्रा , तब-तब उसने राम से अपना नाता जोड़ कर उसके प्रेम, उसके 
मिलन-वियोग, उसकी अनुक॑ंपा में शांति प्रास की। परन्तु उसने असत्य 
नहीं कहा । उने सुक्रात की तरह समाज के सारे वर्गों का उथलापन 
दिखाया और अंत में उपेक्षा, निर्वाशान और वहिष्कार का दंड सहा | 
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वह उन महापुरुषों में से था जो अपने युग में होकर भो अपने युग के 
नहीं होते, जो भावी पीढ़ियों के लिए. समय की रेत पर चलते हुए, पदचिह्न 
छोड़ जाते हैं । 


.. जब हम कबीर को कवि कहते हैं, तो हम उन्हें कुछ छोटा हो करते 
हैं| केवल कविता” से कबीर को घुणा थी। वह रुच्चे अर्थों में “कवि! 
( दृष्दा ) थे | उन्होंने माषा-छौष्ठव, छंद और अलझूार की पूर्णता और 
सुचारुता का ध्यान नहीं रखा। उनके पास एक बहु-मूल्य संदेश था | 
इस संदेश को उन्होंने माषा की सारी शक्ति देकर उपस्थित किया | लोक- 
गीतों के प्रचलित और सर्वग्राहो छुंदों में सीघी-साधी - अलेकार-विहीन 
भाषा में उन्होंने बड़े से बड़े तथ्य जनता के सामने रखे | उन्होंने भाषा 
ओर अभिव्यक्ति की रूढ़िवादिता पर चोट की और सारबस्तु ही ग्रहण की । 
'साहित्य' शीषक के अंतर्गत हमने उनके कवि-पक्ष पर भी विचार किया 
है। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि कबीर काव्य की अ्रपेज्ञा संदेश को अधिक 
महत्व देते थे और उनका संदेश आज मी उनके काव्य की श्रपेक्षा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण है | सत्संगति ओर स्वयंबोध से वह जितना कवित्व 
बटोर सके उतना कवित्व उनके साहित्य में बड़ी शक्ति के साथ स्थापित 
हो सका है और कहीं-कहीं वह उनके संदेश को अ्रत्यन्व आकर्षक और 
हुदयग्राही बना देता है। परन्तु उनकी शक्ति वास्तव में सत्य की शक्ति है 
आर इसी शक्ति के बल पर उनका काव्य निरलंकार और साहित्यपत्ष 
की गरिमा से शल्य होता हुआ भी अत्यंत सप्राणु है। उन्होंने जिसतरह 
चाहा उस तरह अपने भाव को प्रकाशित कर दिया, सीधी तरइ से आ' 
गया तो ठीक, नहीं तो किसी भी तरह, कवि और साधक की सारी 
स्वतंत्रता ओर ज़ोर-ज्ञवरदस्ती के खाथ । 


और यदि कच्चीर कवि हैं भी तो वह जनता के कवि हैं। वे उस 
कोटि के कवि नहीं जो पूववर्ती कवियों के साहित्य और काव्य-शास्त्र का 
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आधार लेकर चलते हैं । वे उस कोटि के कवि हैं जो जनता के मेंद से 
शब्द छीन लेते हैं, जिनकी उपभाएँ-उत्प्रेज्ञाएँ, जिनके रूपक जन-जीवन 
की कल्पना, सुखभा और जीवन-निष्ठा से ओ्रोत-प्रोत होते हैं । इस कोटि 
के कवि अपने चारों शोर के सामान्य जीवन-प्रवाह से ह्वी रस ग्रहण करते 
हैं और उनका साहित्य सबके लिए घरती श्रौर पवन की भाँति ही सुलन 
होता है। जीवन की निःसारता और नश्वरता के संबंध में रूघीर 
कहते हें -..- 


कबीर परभाते तारे खिसहि तिनु इह्ु खिसे सरीरु | 
ए दुइ अखर ना खिसहि सो गहि रहिश्रो कभीर ॥ 
( सलोकु, १७१ ) 


था राम-भक्ति की सूद्रमता का वर्णन करते हैं : 


हरि है खांड रेतु महि बिखरी हाथी चुनी न जाइ । 
कट्दि कच्ीर गुरि भत्ती बुझाई, कीटी होइ के खाइ ॥ 
द ( सलोकु, २३८) 


था लोगों को शाक्त के कुसंग से विरत करना चाहते हें-.- 
कबीर मारी मरउ कुसंग की केले निकटि जु बेरि । 
इद भूले इह चौरीओ साकत संगु न हेरि॥ 
* ( सलोकु, ८८ ) 


तो वह अपनी बात समझाने के लिए साहित्य के जो उपकरण ग्रहण 
करते हैं वे जनता के उस साहित्य से ही लेते हैं जो युगों युगों से बराचर 
मौखिक रूप से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस सामान्य उपकरण के 
सहारे वह जीवन के परम सत्य को अ्रभिव्यक्ति न दे सके हों---साधक को 
को विनम्नता का यह चित्र देखिये--- 
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कबीर रोड! होइ रहु बाट का तजि सन का अमिमान | 
असा कोई दासु होइ ताहि मिले भगवानु ॥ 
कबीर रोड़ा हुआ ते किआ्आ भइथ्रा पंथी कउ दुखु देह । 
ओसा, तेरा दासु है जिल घरनी महि खेइ॥ 
कबीर खेह हुईं तठ किआ्आ भइआा जौ उड़ि लागे अंग |) . 
'इरिजन अओअसा चाहीओ जिठ पानी सरबंग॥ 
कबीर पानी हूआ त किआ्आा भट्टआ सीरा ताता होइ | 
इरिजन सा चाहीओ जेसा हरि ही होइ॥ . 


हु (सलोकु १ ४६--६) 


यदि हम ध्यान के देखे तो हमें संस्कृत और फ़ारसी आध्यात्मिक काब्य के 
गहरे से गहरे तत्त्व कबीर में मिल जायेंगे, परंतु कबीर की विशेषता यद्द है 
कि उन्होंने अध्ययन से नहीं, सत्संग से ये तत्व प्राप्त किये हैँ और स्वयं 
उनके काव्य में जनता की बोली और जन-जोवन के अलंकारों से सज्ञ कर. 
उन साहित्य-गर्मित सिद्धांतों का साधारणीकरण हो गया है।सच तो 
यह हे कि वेदांत तत्त्व (त्रह्मजीवैक्य ) और आध्यात्मिक मिलन- 
वियोग का जितना माव-परक, सूक्ष्म और प्रभावशाली वर्णन कबीर के 
काव्य में हुश्रा है, उतना उच्च कोटि के संस्कृत श्रौर फ़ारसी के आध्यात्मिक 
साहित्य में भी नहीं । इसमें संदेह नहीं कि वे हिमालय से विन्ध्याचल और 
पंजाब से भागलपुर तक फैले हुए विशाल जनसमुदाय के सर्वप्रथम गायक 
हैं। वे हमारे पहले जनकवि हैं । 


(आ) भारतीय-साधना के इतिहास में कबीर का योगदास 


भारत की अध्यप्म-साधना प्रधानतय: रहस्यमुखी और समन्वया- 
त्मक रही है | पिछले ५००० वर्षों में इस क्षेत्र में न जाने कितने मद्ान 
साधक ओर तत्वदर्शी हो गये हैं और न जाने कहाँ-कद्ाँ से कौन-कौन 
सी धाराएँ श्राकर उनके व्याक्तित्व में घुल मिल कर एक हो गई हैं। यह 
इस देश की परंपरा है कि यहाँ मतवाद और साधना के श्रेत्र में कमी भी 
अतिवाद ओर अ्सहिष्णता को स्थान नहीं मिलों है | वाद्य विरोध 
अंतमुख बनकर एकरसता को प्राप्त कर लेते हैं और पुरानी जाराएं, 
नहें घाराशों के साथ और भी बलवबती होकर बहने लगती हैं । इसोसे 
भारतीय साधना का ठीक-ठीक इतिहास समझना कुछु कठिन हो 
जाता है। +िसी एक निश्चत सन्‌-संबत अ्रथदा व्यक्तित्व को पकड़ कर 
हम यह नहीं कह सफते कि यह विशेष घारा यहाँ से फूटी । पत्येक 
घारा का उत्स रहस्यमय बना हुआ है । न जाने अतीत के किस 
रहस्यमय अंतर से कौनसा शक्ति का स्रोत फूदा , न जाने कब्न से प्रेम, 
रहस्थ ओर भावना की यह नदियाँ प्रवहमान हैं ! जहाँ ये सोत किसी 
एक चमत्कारपूर्णं व्यक्ति के चारों श्र चक्कर जगाने लगते हैं वहाँ हम 
उन्हें साकार-रूप में देखने लगते हैं। तब हमें नदी के शावर्तों-बिकतों का 
पता लगता है। परन्तु यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि यह प्रवाह पहले नहीं 
था। कदाचित्‌ इसी से मारतीय चिता व्यक्तिश्नों फे जीवनवृत्तों और सन्त्‌ 
संवर्तों को विशेष महत्व नहीं देती | वह काल की अपरिसीम शअ्रमर्यादित 
शक्ति में विश्वात करती है | ५ 
भारतीय साधना की यह विशेषता कबीर की साधना और उनके 
साहित्य में पूर्णतः प्रतिबिबित है। उसमें पूर्ववर्ती साधनाञ्रों का ऐसा सुन्दर 
समन्वय मिलता है कि हमें आश्चर्य होता है । उन्हें किस विशेष साधना 
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से संबंधित किया जाय, उन्हें किस मतवाद का प्रतिनिधित्व दिया जाये 
आज यह कहना कठिन हो रहा है। इसका कारण यही है कि उनके 
पक्तित्व में भारत की साधना-तंत्री की सारी भंकारें समाई हुई हैं। वह 
ज्ञिस साधना-भूमि पर खड़े होकर मध्ययुग की जनता को अपना संदेश 
दे रहे हैं, वह मध्ययुग की आधारभूमि होते हुए भी सनातन और 
चिरकालिक है। उस साधनाभूमि पर नया होते हुए भी नया कुछ 
नहीं हैं | उसकी विशेषता यह है कि वह विभिन्न साधना-वाराओं 
की वाह्म प्रदृत्तियों को अस्वीकार कर देतीं है और इस तरह उन सबके बीच 
में रत, ज्ञान और रहस्य के सामान्य मिलन-बिंदु दंढ लेती है । अपने- 
अपने युग के अनुरूप भारतीय साधना भिन्न २ व्यक्तियों में इसी प्रकार 
समाहत होती हुईं दिखलाई देती हे और वह व्यक्ति बाद में यग-पुरुष के 
रूप में आहत होते रहे हैं | मध्ययुग में गोरखनाथ, रामानन्द, कबोर, 
तुलसीदास, सूरदास और चेतन्य इसी प्रकार के यग-पुरुष हैं। भारतीय - 
स|धना का मध्ययगीन इतिहास इन्हीं की अंतबू त्तियों के उत्तरोत्तर विकास 
का इतिहास है | 
भारतीय साधना के प्रारंभिक उत्स सिंधु घाटी की म हनजोदर-इड़प्पा 
की सभ्यता और विन्ध्याचल की शक्ति-पूजा में पाये जाते हैं। * भक्ति ,. 
रहसस्‍्थ और योग की मध्यकालीन परम्परा को प्राग-एतिहासिक काल तक 
पीछे की ओर खींचा जा सकता है | निश्चय ही मक्ति की भावना के मूल 
खोत प्राक्‌-आयकाल में दूँढे छा सकते हैं | नर-नारायण, नारद, प्रह्मद, 
श्रूव शत्यादि जिन प्रातः-स्मरणीय भक्तों का नाम आज भी भक्तों का प्राण 
है वे आय नहीं थे। भक्तिवाद से उनका अनन्य संबंध है यद्यपि इस 
सम्बन्ध का पूर्ण विवरण हमें बहुत बाद के पुराण-काल में मिल्ञता है | 
पिछुले कुछ दिनों में मोइनजोदड़ों के लेखों का थ्न' उद्घाव्न हुआ है 
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उससे यह भी .स्पष्ट है. कि परवर्ती काल की श्रोपनेषदिक विचारधारा के 
बहुत कुछ सूत्र मोहनजोदड़ो की सम्यता में द्वी विकसित हो चुके भे | 
करमंवाद,* पन्जन्म, * जीव-अह्ो क्‍य और तजन्य आनंद का पूरा विवरण 
इनमें मिलता है | योगी-मुद्रा से समन्वित श्रनेक मूर्तियां खुदाई में +भली 
हैं। एक लेख में मीनों का उल्लेख है जो गुफाश्रों में रहते थे ।४ ये स्णष्टत: 
प्राकु-प्राय तापस या योगी रहे होंगे। प्राक्‌-श्राय -युग में आशशिव को 
भक्ति की परम्परा विकसित हुई थी । बाद में यह शिव वेद के रुद्र देखता 
से संश्लिष्ठ हों गया । मोहनणोदड़े के लेखों में आण, अशिल और डाम्मा 
( श्रमा ) नाम के देवताश्ं का उल्लेख है जो क्रमशः शिव, कार्तिेय 
और पावती (शिवा) हैं। एक लेख में अशिल के साथ मोरुगण नाथ भी 
मिलता हे जो कार्तिकेय का प्राचीन द्रविड़ नाम है। ” वस्तुतः भक्त, 
रहस्य और योग की तीनों विभिन्न घाराएँ शिव-शिवा के व्यक्तित्व के 
माध्यम से परस्पर जुड़ी हुईं थीं। ये प्राकआय जन चाहे जो रहे हों इसमें 
सन्देह नहीं कि दक्षिण भारत के द्रविड्ध इतिहास-काल में उन्हीं का ःति 
निधित्व करते हैँ । मध्ययुग के संत और मक्त भक्ति को द्राबिडी 
मानते हैं | मध्ययुग में हम भक्ति के प्रवाह को दक्षिण के द्रविड़ वेश से 
उत्तर भारत की ओर प्रवहमान देखते हैं। इस प्रवाह की ए* छीण रेखा 
शंकराचाय के भक्ति-शोज्रों में दिखलाई देती है जिनका समय ईसा को 
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] उपसंहार श्य्३े 


ध्यवीं शताब्दी है । धीरे २ यह क्षीण रेखा चौड़ी और गहरी होती गई 
और १४वीं शताब्दी में राम/नंद के व्यक्तित्व में इसने जगदूतारिणी भक्ति- 
गछ्ना का रूप अहण कर लिया | कबीर ने रामानन्द के ह्वी कमंडल से इस 
भक्ति-यंगा के छींटे प्रात किये और फिर अपनी वाणी की सइस घाराश्रों: 
के द्वारा मध्ययुग के ननमन को इस अ्म्ृतजल से शीतल किया । कबीर ने 
भक्ति को नारदी भी कह्दा है |परन्तु यहाँ भी लक्ष्य द्वाविड़ी भक्ति ही है । 

आरयों के लिए. आध्यात्मिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं था। वे अंतः- 
खोतों से परिचित नहीं जान पड़ते | आर्यों की सबसे पहली रचना ऋग्वेद 
है, परन्तु भारतीय भक्तिवाद, तपस्‌ और दशंन के लिए, इसमें वेद में 
में विशेष सामग्री नहीं मिलती | ऋग्वेद में जो है उसे अधिक से अधिक 
जिज्ञासा का नाम दिया जा सकता है, उसे दाशनिक मतवाद नहीं कहा 
जा सकता.। ऋग्वेद में इंद्र, यू, वरुण, विष्ु, इहस्पति श्रादि प्रमुख देव- 
ताओं के रूप में आते हैं और इनके प्रति एक प्रकार को उदात्त, वत्मय- 
भाव प्रधान, भक्तिमावना भी मिलती है। एक प्रकार का बहुदेवतवाद 
वहाँ घिलता है। धीरे : इंद्र भी भुला दिये गये और भक्ति के एक मात्र 
विषय विष्णु रह गये । पौराणिक काल तक पहुँचते २ वेष्णव भक्ति का 
आरम्भ हो गया था और द्वाविड़ मक्ति का उससे सम्बन्ध भी स्थापित 
हो गया था । क्‍ 

यह स्पष्ट है कि वैदिक आय तापस जीवन के विरोधी थे । मारतीय 
आध्यात्मिक परम्परा में तप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हे । 
परन्तु ऋग्वेद में उसके दर्शन भी नहीं होते । यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक 
ऋषि अध्यात्मणगत में कोई उड़ाने नहीं लेता | उसका दृष्टिकोण एह- 
लौकिक और कर्म-काण्डी है। परन्तु धीरे २ इस ज्षेत्र में द्रविड़ साधनातओं 
और विचारधाराओं का प्रवेश हुआ | ऋग्वेद के १०वें मंडल में देवत- 
बाद का खंडन है। बहुदेवों को केवल माया (म्रम) कहा गया है और - 
केवल एक देवता--एक सुष्टिकर्ता--की बात उठाई गई है और उसे " 


श्प४ कबीर-पाहित्य को भूमिका 


प्रजापति का नाम दिया गया दै। विद्वानों का अनुमान है कि ऋग्वेद के 
पहले और दसव मंडल पर द्रविड़ सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है । 
यहीं से रहस्पाचितन, जीव-बअहोक्य और अंड में पिंड की साधना की बात 
शुरू होती है विशेषतः कठ और श्वेताश्वेतर में | भारतीय साधना के 
लिए ये तत्व नए नहीं थे, परन्तु आ्रर्यो ने इन मूलतः द्रविड़ तत्वों को 
नई परिभाषा दी, नई वाणी दी और ये सिक्‍के उनकी छाप पाकर चल 
पड़े | उपनिषद ही भारतीय तत्वशान और रहस्यवाद के आ्रादि स्लोत हैं ।ई 
ओऔपनेषदिक विचारधारा ने ब्राह्मणों के कर्मकांड के विरोध-स्वरूप जन्म 
लिया था । इसोसे उसका सम्बन्ध पुरोद्धितों से नहों, आरणयकों में रहने- 
वाले ऋषियों और राजाओं से है। राजाश्ों को यह शान कहाँ से उपलब्ध 
हुआ ! कदाचित, पुरोहितों के प्रभाव को अनिष्टकारी समझ कर उनसे 
मुक्त होने के लिए ज्षुत्रियों ने उनके कर्मकार्ड का विशेष किय' और 
द्रषिड़ों में प्रचलित तत्वश्ञाने का आये-संस्करण श्रार्थो में प्रचारित किया। 
जिस तत्व के लिए द्वविड़ों में आशणु' का प्रयोग होता था उसके लिए 
इन रशाजर्षियों ने पहले आत्मन और फिर ब्रह्म शब्द का आविष्कार किया | 
उन्होंने कहा कि आत्मा “सत्यस्य सत्यम्‌ ” है। वह पअ्हण॒-त्पाग और 
प्राप्तिनाश से परे है। आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से दही दे | सूष्टि 
का आरम्भ उसी से होता है। प्रलव में केवल श्रात्मत्‌ के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं रह जाता | यही आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। वह 
नित्य और अमर है। वह इंद्रियों से विभिन्न और परे है | उसे अबताद 
नहीं । वह चिरंतन है। आत्मा व्यक्ति-निरपेत्ष है और बह स्त्रयं में पूण 
हे। सष्टि का प्र त्येक प्राणी और पदार्थ आत्मा से श्रोतप्रोत है | परंतु वह 
प्राणियों और पदार्थां के तत्व से भिन्न है| आत्मा ही ईश्वर है और इसी 
लिए. वह उपासना श्रौर श्रद्धा का विषय है। बाद के इतिहास में 


वरासाम, 
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“आत्मन्‌ के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो गया । कदाचित्‌ क्षत्रियों ने 
' आत्मा शब्द का ही प्रयोग किया, परन्तु ब्राह्मणों ने इसी भाव के लिए 
ब्रह्म शब्द का प्रयोग चलाया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पहली बार ये 
दोनों शब्द समानार्थक रूप में मिलते हें | छादोग्य में स्पष्ट लिखा है कि 
आत्मा अक्षण' है और श्रपर है। 


उपनिषदों में ही पहली बार तपस्‌ और ब्रह्मचिता का सम्बन्ध जोड़ा 
गया है। तपस और ब्रह्मचिता कम -बन्धन और आवागमन से सुक्ति 
. के दो अलग-अलग साधन माने जाते रहे होंगे परन्तु उपनिषद के दृष्टाश्रों 
ने उन्हें एक सूत्र में ग्रथित कर दिया। 


भारतीय दाशनिक मतवाद में “ कर्म ” का रिद्धान्त अत्यंत महत्व- 
पूण है। मानव के जीवन-मरण सम्बन्धी चिंतन से कर्मा के सिद्धान्त का 
बहुत निकट का सम्बन्ध है | जान पढ़ता है यह सिद्धान्त भी द्रविड़ मत- 
बाद से प्रभावित है। इसी लिए इसे भी रहस्थज्ञान के अंतगंत रखा गया 
है। याशवल्कय श्रथंभाग को इस नये सिद्धान्त की शिक्षा देते हैं तो वह 
बड़े सतक दिखलाई देते हैं * | वास्तव में कर्मा के सिद्धान्त का जन्‍्ते 
आ्रात्मवाद से ही होता है| दोनों ही अनाय॑ हैं। इसीसे आ्रात्मश्ान की तरह 
कर्मवाद भी गुझ्य हैं | क्मफल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है 
वस्तुतः यह बहुत क्रान्तिकारी सिद्धान्त रहा होगा । इस कर्मफल से मुक्ति 
पाने का केवल एक साधन हे--आत्मज्ञान या ब्रह्मशान। मुण्डक उप- 
निषद में स्पष्ट ही लिखा हे--यो ह वे: तत परमन ब्रह्म वेद ब्रह्मोब मबति 
(जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता हे |) 


आवागमन का सिद्धान्त भी कमंवाद का फल है। प्रारस्मिक भार- 
तीय दाशंनिक विचारधारा में नरक की कल्पना भी नहीं हे | नरक और 


-सयुअालकक्कर-नरनवलक >ननान हनन 
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स्वर्ग की कल्पना का पुनर्जन्म की कल्पना से गहरा. सम्बन्ध है। जिनके 
स'चित कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त करना होता है | 
स'चित कर्मा नष्ट होने पर द्वी उन्हें स्त्र्ग को प्राप्ति होती हे। वेद में 
पुनर्जन्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।< परन्तु उपतिषदों में जीवन-सृध्यु 
की समस्या पर विचार करते हुग पुनजन्मवाद का स्पष्ट उल्लेक् मिल्षता है । 
छुंदोग्य में राजा प्रवाइण जैबलि श्वेतकेतु से प्रश्न करता है: 


१ मृध्यु के बाद जीव कहाँ जाता है ! 
२ जीव फिर कैसे पथ्वी पर लौटता है ! 
३ दो मार्गा कौन से हैं-एक देवताओं का, एक मनु ( सृता- 
त्माश्रों ) का | 
४ परलोक भर क्यों नहीं जाता १ * 


यह स्मरण रखना होगा कि आत्मा का सिद्धान्त भी इसी प्रवाहण जेब्रालि 
ने उपध्थित किया था। उपनिषदों में आ्रात्मा के दो पर्थों ( चन्द्रमाग , 
सूर्धमाग ) का विस्तृत वर्णन हे। यह्द स्पष्ट हे कि अवागमन मूचतः देड- 
विधान है। यही दुःख और भय का मूल कारण भी है। केवल एक ही 
मनुष्य श्रावागभन के इस चक्र को सेद सकता दहे--पह जो आत्मा को 
जानता है । ९? द 


परन्तु आत्मा को जाना कैसे जाय १--उपनिषदों में इस बात में तो 
कोई मतभेद नहीं है कि आत्मा के सत्य को जानने से बड़ा लक्ष्य कोई हे 
८. रिक्ञी0--76 फ्रैशा2000 & 7?0703090॥9 एए ४6 ४७४॥४ 
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ही नहीं ।१९ आत्मा को जाननें की: यह पहली सीढ़ी हे परन्तु उस तक 
पहुँचने के लिए यह आवश्यक हे कि साधक प्राथना-भाव से भर जाये। 
तप्रसों मा ज्योतिर्गंमय: । *---यह साधक की प्रार्थना होगी | इसका कारण 
यह है कि ब्रह्मशान केवल मनुष्य की अपनी साधना से प्राप्त नहीं होगा। 
ईश्वरानुकंपा से प्राप्त होगा । हाय जिसे चाहता है उसे अपना शान देता 
है।' ११ बस्तुत: इस छोटे से वाक्य में सारे भारतीय दर्शन का तत्व आ 


जाता है। १" श्रजुन के प्रार्थी बन जाने पर द्वी कृष्ण ने उन्हें अपना 
काज्षरूप दिखलाया था १ 


परन्तु फिर भी जीव (मनुष्य) के लिए कुछ साधना उपादिय है | 
उपनिषतों में सारी परवर्ती साधना की कुछ रूपरेखा स्थिर हो जाती है। 
वास्तव में ये कुछु मानसिक स्तर हैं जिनके द्वारा मनुष्य क्रमश: ईश्वरानु- 
भव के निकट पहुचता हे--- 


( १ ) घन-ऐश्वय इत्यादि के मोह का त्याग *६ ( बीतराग बन 
जाना )। मैन्नायन उपनिषद्‌ में राजत्यागी बृद्दद्रथ की कंथा में इसी 
का संकेत है । 


(२ )आत्मा का ज्ञान। १” आत्मजश्ञान है सवसूतों में अपनी ही 

की पहला । ना भा ७४७ एएएएणएए आशआ्रएएछएछएण 
११ श्वेताश्वेतर, [|॥ 

१२ बृहद० 4, ३, श८ 


१३ झुंडक, 4[4, २, २; कठ, 7, २, २२ 
१५, जिश्यो0--96 एशा  वे& ऐ्फुंझणा४806, 





१६ भगवदूगोता, अ० ११ श्लो० ४-८ 
१७ कठ ब्राह्मण, 7, १७; इंहद 47 , २, १ 


[५ ४, २२, छांदो ४, ४, २२ 
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आत्मा का प्रसार जानना । याश्षवलकय और गार्गी-मैत्रीय की कथा सें 
: इसका संकेत है। मेत्रीय केबल आत्मज्ञान चाहती है ( बृहद, ।| 
४; ४, ५) | 


ग 


( ३ ) संयम : ब्रह्मचर्य ) 
ब्रह्मचय को ब्रह्मश्ञान का सबसे प्रमुख साधन कहां गया है. 


( ४ ) विनम्नता 

साघक को श्रपना सारा पूर्वज्ञान और अह कार भुला कर बालक जैसा 
बन जाना है ।१५ 

(५) ध्यान 

आमणुन्‌ आत्मना पश्यो ५९ 


(६ ) तप, दान, आजवम्‌ , अहिसा, सत्यवचनम्‌ का पालन ।४० 
'साधक का संतार के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाना चाहिये--हसी लिए 
उपरोक्त साधन ह*ैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इनका उल्लेख है। उसमें 
कहा है के प्रजापति ने तप-द्वारा सुष्टि की रचना की। वास्तव में यह 
'कृमकाएडी विचारधारा से अलग हो एक विचारधारा है। कर्मकाण्डो 
विचारघारा में यज्ञ-साशादि ही श्रेगस हैं, परंतु तप के द्वारा आत्म-शुद्धि 
भी होती है | अतः यह आत्म-साधन का सच से प्रमुख अंग है |" * 

( ७ ) योग 


१८ बृहद ॥], ५, ६ ; प्रश्न 477 , ५, १ 

१६ छादोरय० ४१7, ४, २ 

२० मैत्री, १४, २०; बृहद० [0४, ४, २३; 
छांदो० ५[।, ६, १ 

२१ छोदो० 7[!, १७, ४ 

२२ मुण्डक, , २, १०, ११ 


'धजकाराक इसकहधीकाक। शक ३0 ५४ /806 । है। एक" / | कक भकहली हआव > पे दर ] 
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उपनिषददों में योग के सम्बन्ध में अनेक स्थान पर विचार मिलते हैं । 
कठोपनिषद ( ५॥, १०-१२ ) में कहा हे---साधना का सर्वोत्तम लक्ष्य वह 
है जब मनुष्य की आत्म! पूर्णतयः शान्त हो जाती हे, जब पाँचों इंद्रियाँ 
अपने कर्मों में पूर्णूरूप से स्थापित दो जाती हैं , जब बुद्धि समाधि में 
स्थित हो जाती दे। अन्त में जिस श्रवस्था की प्राप्ति होती हे वह “योग 
कहलाती है | जब तक यद्द योग की अवस्था रहती है, तब तक साधक 
को पूर्णु-रूप से जागरूक दोना पड़ता है | उसके भीतर आविर्माव और 
तिरोमाव के चक्र चलते रइते हैँ | १० वस्तुत: उपनिषदों की यह विचार- 
धारा उन्हें वाह्याडम्बरों और कर्मकाणडों का विरोधी बनाती है। यशों का 
विरोध उपनिषद को विचारधारा का कारण नहीं हे---वह उस विचार 
धारा का फल है। इसे स्पष्ट रूप से हृदयंगम कर लेना होगा । उपनिषदों 
ओर भगवदूगीता की विचारधारा मूलतः क्षत्रियवर्ग (राजन्य वर्ग ) की 
विचारधार। है। परन्तु राजन्यों ने यह विचारधारा कहां से प्राप्त की १ 
यह कज्षत्नियववग आय द्वी था, परन्तु ब्राह्यण-धम विरोधी ( कमंकाण्ड- 
विरोधी ) विचारधारा स्थापित करना उसके लिए सरल नहीं रहा होगा । 
विद्वानों का अनुमान है कि यह विचारधारा द्रविड़ हैः "और कुछ ने द्रविद- 
दर्शन को आये-दश न से स्पष्ट द्वी उच्चतर कहा हे ।*" प्रावाइण जैबालि ने 
श्वेतकेतु से स्पष्ट ही कद्दा है कि ब्राह्मण इस विचारधारा से परिचित नहीं 
हैं और कोशीतिकी उपनिषद (4, ४) में यह उल्लेख हे कि यह विचार- 
धारा मूलसु; उन पूव विद्वानों की विचारधारा थी जो अग्निद्वोत्र नहीं 
करते थे | स्पष्ट ही ये अ्रग्निहोत्र न करने वाले आय नहीं हो सकते। - 


२३ कठ, ४4, १०-१२ 
२४ छाए), 7. 49 7 ही 
२७ 0छ. ४. 570७7 : 9प7्रद68 ंश घि070प्7 रण 9007760, 
'एए/797# द 
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यह अनुमान है कि उपनिषदों की विबारघारा का पूर्ण रूप ७००७ पू० ई० 
के लगमग स्थिर हो चुका था। उपनिषद्‌ की साधना शानमृूलक तपस 
ओर अआत्म-शुद्धि की साधना है जिसे उपनिषद्‌ के दृष्टाश्रं द्वारा प्रयुक्त 
योग-परिभाषावली ने रहस्यशान का रूप दे दिया है| ५०० पू० ई० के 
लगभग पश्चिमी हिन्दीप्रदेश में भक्तिबाद और आओऔपनेषदिक शानवाद 
(वेदान्त) का एक समन्वय स्थापित हुआ | कृष्ण के व्यक्तित्व और 
उनके निष्काम कर्म के माध्यम से थह समन्वय भारतीय चिता-त्नेत्र में 
अत्यंत क्रान्तिकारी सिद्ध हुश्रा। गोता' और उपनिषद्‌ भारतीय तत्व- 
वितन और दर्शन के दो महत्वपूर्ण मेददंड रहे हैं। एक तरह से गीता 
उपनिषदों की पूरक है। उसमें औपनेधरदिक निर्गेण ब्रह्मराद को सगुण 
माक्तिवाद का रूप मिल जाता है। निगुंण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म बढ़े हें 
ओर कृष्ण इसी ब्रद्मा की पूर्ण भिव्यक्ति हैं।पूव को औपनेप्रदिक विचार- 
घारा ने अ्रनीश्वरवादी दर्शनों का रूप अ्रहण कर लिया, परन्तु पश्चिम 
की विचारधारा ने उसे मक्तिपरक बना कर उसे सेश्वर बना दिया । भीता 
स्पष्टतयः इश्वरवादी गअंथ है। प्रश्वर-अनीश्वर के सम्बन्ध में उसमें तके- 
बितक है ही नहीं । वह तो श्रद्धा को व्षच्यात्म को पहली सीढ़ी मानती 
है। अतः बहा तक-वितक चलता ही नहीं । परन्तु गीता का प्रन्मवाद 
इश्वरवाद है, यह स्पष्ट हे। सगुश-निगंण का वहाँ प्रश्त है ही नहीं। 
गीता के ब्रक्ष वासुदेव ही हैं जो ईश्वर भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मबाद ओर 
ईश्बरवाद में समन्ध्रय स्थापित किया गया है। गीता के वासुदेव पूण ब्रह्म, 
भ्राध्यात्म ( अधिभूत, अधिदेव और अ्रध्ियज्ञ ) ब्रह्म के ही रूप हैं । एक 
दी सावभौमिक महान चिदू सत्ता को जो विश्व की नियन्ता है और विश्व 
' के जड़-चेतन में परिव्याप्त है तीन या कई विभिन्न नाम दे दिये गये हैं | 
'परन्तु सत्ता एक ही है, इसमें सन्देह नहीं। इसी सत्ता से जब जीव ज्ञान 
'का सम्बन्ध जोड़ता है, तो वह ब्रह्म है। जब जीव उससे प्रेम का सम्बन्ध 
जोड़ता है तो वह वासुदेव है। इस प्रकार गीता ने व्यक्त और श्रव्यक्त 
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विश्वप्रपंच को एक महान्‌ प्रेममय्री सत्ता में परिष्याप्त कर दिया है | गीता 
का यह समन्वय मध्ययुग के भक्तिवाद का मूलाघार है| परन्तु व्यवहार- 
चोत्र के लिए गीता निष्काम कम का जो उपदेश देती है उसे मध्ययग में 
४५ ला दिया गया | अतः गीता का उपदेश मध्ययुग को आंशिक रूप से ही 
स्वीकृत हुआ । फिर मी गीता सांख्य और योग, नियु ण और सगुण ब्रह्म 
ज्ञान और भक्ति, राग और वेैराग्य का बड़ा सुन्दर समन्वय उपस्थित 
करती है । 
परन्तु पश्चिमी हिंदी प्रदेश में ( जो ओपनेषदिक विचारबली का 
केन्द्र था ) उपनिषदों के आत्मवाद ने घोरे-घीरे अनात्मवाद का रूप अहण 
कर लिया | तपस्‌ शोर मनःशुद्धि को प्रधानता मिल गई और मनः-निरोच 
या मन की शुल्यावस्था की प्रासि साधना का लक्य हो गया। ओऔपनैष- 
दिक विचारावली में कर्मकांड और वाह्माडंबरों का जो विरोध था, 
उसका नैतिक जीवन का जो महत्वपूर्ण पक्ष था, वह पूर्वीय केन्द्र में बराबर 
विकसित होता गपा। जैन और बौद्ध दर्शन में इत विकास का पूर्ण विव- 
रण मिलता है | पश्चिम ने अ्वतारवाद को स्वीकार कर लिया और 
कृष्ण के व्यक्तित्व में ब्रह्म को पूर्णाभिव्यक्ति की कल्पना को, परन्तु पूर्व ने 
क्रिसी भी प्रतीक को ग्रहण करना उचित नहीं समममा। मन की शूल्यता' 
ही सब कुछ दो गई | ब्क्ष का स्थान शूत्य ने ले लिया | नागाजुन (१७५ 
ई० ) में हम इत 'शूल्यवाद! को पहले-पहल दशंन की भित्ति पर स्थापित 
देखते हैं | दीनयान, वज्धरपान और मंत्रवान में हम इसी पक्ष को बल पाते 
देखते हैं। बौद्धघर्म और दशन की इन शाखाओं पर योग की साध- 
नाओं का प्रभाव भी बराबर बढ़ता गया। योगी “पिंड में ब्रह्माण्ड” की 
घोषणा करते ये तो सिद्ध साधक देह में बुद्ध के निवास और बह्दीं उसकी' 
उपलब्धि की बात करते थे। महायान पश्चिमी अवतारबाद और मक्ति- 
बाद से अनुप्राणित हुआ । चौबीस बुद्धों की कल्पना हुईं और कदाचितू 
जातक कथाओं ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुँचाई । इस प्रकार नास्तिक, 


|| 
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चौद्धमत में ग्रवतारवाद का प्रवेश हो गया । बुद्ध के श्रवशेष-चिन्हों पर 
चैत्यों का निर्माण छुआ था। धीरे-धीरे इन चेत्यों ने मंदिरों का रूप 
अहण कर लिया और बड़े समारोह से बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा की 
जाने लगी | देवियों की भी श्रावश्यकता हुईं। प्रशापारमिता, तारा, सहज- 
सुन्दरी इत्यादि देवियों की कल्पना हुईं और इस प्रकार बौद्ध धरम धीरे 
हिंदू धम के साकारोपासक श्रवतारवादी घरातल पर उतर श्राया। धीरे-धीरे 
उसमें ऐसे सभी तत्वों का समावेश हो गया जो अ्रबौद्धों में प्रचलित 
थे | स्वय बुद्ध ने हिन्दुओं के दशावतारों में एक प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण 
कर लिया और इस प्रकार महायान मध्ययुगीन वैष्णव धम में लोप हो 
गया । बुद्ध का स्थान राम-कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। 


योग की एक स्वतंत्र साधना धारा प्रागैतिहासिक काल से इन साध- 
'नाश्रों के समानान्तर चल रही थी। कदाच्ित्‌ यह प्रारम्मिक योग शिव- 
शक्ति की उपासना से सम्बन्धित था | इसका सर्वप्रथम परिचय श्बेताश्तर 
उपनिषद (२००-१०० ई० पू०) में मिलता है। इस,उपनिषद के द्वितीय 
अध्याय में योग का वर्णन है | पंचम अध्याय में कपिल ऋषि का उल्लेख 
है जो योग के पहले श्रांचाय हैं। श्वेताश्वेतर में त्रेतवाद ( ईश्वर, जीव 
और प्रकृति की स्वतन्त्र सना ) को मान्य माना गया है जो शैव-दर्शन की 
मूल भित्ति है | यहाँ ब्रह्म शिव या रुद्र हैं| इस प्रकार श्वेताश्वेतर को हम 
शैव उपनिषद कह सकते हैं। उपनिषद्‌ कहता हे--'एक ही रुद्र हे... 
जो कि इन लोकों पर श्रपनी ईशनी (प्रभुताओं) से शासन करता है |”' 
माया को प्रकृति जानो, मांयी की महेश्वर ।”* 'सारे भूतों ( प्राणियों ) में 
छिपे शिव को जान कर ( जीव ) सारे फंदों से मुक्त होता हे। * जिससे 
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न परे न इधर कुछ भी है, न जिससे सूक्ष्मतम या मदहत्तम कोई है, चलोक 
मे इच्ष की भांति निश्चल एक खड़ा हे, उस पुरुष से यह सब जगत पूर्ण 
हे । १ “जिससे यह सारा विश्व नित्य ही ढ़का है, जो काल का काल 

गुणी और सर्ववेत्ता हे वह ईश्वरों का परम महेश्वर, देवताओं का परम 
देवता, पशुपतियों का परम ( पति ) है । उस भुवनेश्वर को हम जानें ।”* 
यह स्पष्ट है कि यहाँ औपनेषदिक ब्रह्मवाद ही शैववाद बन गया है | 
श्वेताश्वेतर को सांखपय की विचारधारा भी स्वीकृत है और उसने योग. को' 
सम्पूर्यृतः ग्रहण किया है | योग की विधि, योगी के श्रनुभव और योग के 
प्रभाव का विशद्‌ वर्णन हमें इस उपनिषद्‌ में मिल जाता है। * यहाँ 
यो । मुख्यतः: मन:-निरोध की क्रिया हे | पतंजलि ( २४६२ ई० ) के योग- 
सूत्रों में योग-सम्बन्धी विचारधारा का और भी विकास मिलता है | कठ- 
श्वेताश्वेतर जैसे उपनिषदों और सति-पट्टान जैसे प्राचोनतम बौद्ध सुत्तों 
में प्राणायाम, समाधि आदि योगिक क्रियाओं के सम्बन्ध में काफ़ी निर्देश 
मिलता हे, परन्तु स्वतन्त्र दर्शन के रूप में योगक्रियाओं की व्याख्या 
कर्दाचित्‌ सबसे पहले पतञ्जलि ने उपस्थित की । पतञ्ललि के योगयुत्रों में 
समाधि, साधन, विभूति और केवल्य का विशद्‌ वर्णन है। विमूतियाँ 
चमत्कारपूर्ण सिद्धियाँ हैँ और परवर्ती योगवाहित्य, विशेषतयः मध्ययुग 
के गोरखनाथ के हृठयोग में उसका खूब प्रचार था। ये सिद्धियां कहां तक 
सम्भव थीं यद्ट कहना कठिन हे परन्तु मध्ययुग की जनता में योगियों को 
लोकप्रियता इन्हीं चमत्कारों के कारण थी। योग की साधनायें आठ हैं 
जिन्हें श्रष्णंग कहा जाता है | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्वार 

धारणा, ध्यान और समाधि | यम और नियम शुद्ध आरचारण और 
नैतिक जीवन से संबंध रखते हैं । शेष का संबंध"“चित्त-निरोध सम्बन्धी 
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दैहिक, मानसिक और प्राण-सम्बन्धी साधनाश्रों से हे | पतंजलि के अनु- 
सार योग का श्रथ है चित्त की वृत्तियों का निरोध । जब तक चित्त की 
ज्रत्तियों का निरोध ( > विनाश ) नहीं होता, तब तक पुरुष ( >-जीव ) 
अपने शुद्ध रूप (+>कैवल्य) में स्थित नहीं होता | चित्त को बृत्तियाँ चित्त 
की पांच भिन्न २ अवस्थार्यें हैं जिन्हें पतंजलि ने प्रमाण, विपयय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति कहा है | मनुष्य की सारी मनः-चेतना इन वृत्तियों का ही 
प्रसार है। पतंजलि मन को निज-स्वरूप में ही स्थित देखना चाहते हैं । 
उनका कहना है कि श्रष्टांग योग के अनुष्ठान से चित्त के मलों का नाश 
होता है, जिससे ज्ञान उज्ज्वल होता जाता है, यहाँ तक कि विवेक-जशञान 
प्रास दोता है। 


मध्यथुग में योग के अनेक संप्रदाय स्थापित हुए और इतर सम्प्रदायों 
को भी उसने पूर्णतः प्रभावित किया । सिद्धों की रचनाओं से यह स्पष्ट 
है कि परवर्ती बौद्धमत में योग की चित्तनिरोध को साधनाओं का पूर्शत: 
समावेश हो गया था और बुद्ध को परमयोगी माना जाता था। गोरख - 
नाथ ने सिद्धों के योंग को पुनः हिन्दू योग ( या पतंजलि के योग ) के रूप 
में स्थापित किया और हठयोग को चक्रमेद श्रौर शक्तिसाघन फी कुडलिनों 
आर नादानु8घान की साधनाओं का उससे सम्बन्ध जोड़ा । उनके साहित्य 
मं योग-सम्बन्धी प्रतीर्षों का बड़ा विस्तार मिलता है जो श्रांशिक रूप मभ॑ 
पूर्वबर्ती सिद्ध साथकों को रचनाओ्रों से श्रद्ीत हुआ है । कबीर के साहित्व 
में इन योगपरक प्रतीकों को अंशतः स्वीकाश कर लिया गया है | इसमे 
सन्देह नहीं कि कबीर गोरखपंथियों की हृठयोग की साधना से पूर्णंतय: 
परिचित थे, परन्तु वे मूलतः तच्वदर्शी और जिश्ञासु थे। चमत्कारबाद 
उन्हें प्रिय नहीं रहा होगा । वह अपनी साधना को जनता कों साधना 
जनाना चाहते थे | फलत: उन्होंने सइज-योग के रूप में यम और नियम 
पर ही विशेष बल्ल जया और भक्ति को सहज साधना के रूप में 
स्थापित किया | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग के आरंभ ( आठवीं शतावददी ) 
तक भारतीय साधनत्षेत्र में कई घाराएँ. बहने लगी थीं और परस्पर एक 
दुसरे के प्रभावित मी कर रही थीं। कबीर (१३१६८-१५४१८ ) तक पहुँ- 
चने के लिए, हमें मध्ययुग के पांच छौ वर्ष पार करने पड़ते हैं और 
भारतीय साधना के विकास के इतिहास में ये कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। 
इन पॉच शताब्दियों में भक्ति, शुस्यवाद और योग के त्षेत्रों में नए-नए. 
तत्वों का समावेश हुआ | क्‍ 

मध्ययुग की साधनाओं और विचारधाराओं का सब से प्रभावशाली 
तत्व शक्कुर का मायबाद है जिसमें औपनेषदिक ब्रह्म ने नागाजुन के शूल्याँ 
' का स्थान ग्रहण कर लिया है और माया के द्वारा जड़ और चेतन 
तत्वों की तात्विक एकता की घोषणा की गई है | “माया का सिद्धान्त 
भी शहर की उपन्न नहीं था। प्रगेतिहसिक पाशुपति धर्म में माया का 
महत्वपूर्ण स्थान था। माया ही वह पाश है जिसके द्वारा पशुपति 
( शिव, ब्रह्म ) पशुश्रों ( जीवों ) को बाँधे हुए है । परन्ठु यह पाश 
वस्तुत: है नहीं । यह केवल प्रमजन्य अविद्या का पाश है। तामिल साम्या- 
प्वाथों वी रचनाओं में हमें सायाबाद पूर्ण विकसित रूप में मिलता है। 
उत्तर के सिद्ध साधक भी माया के सिद्धान्तों से परिचित थे। परन्तु हिंदू 
कौर वैष्णव विचारधारा में माया को आज जितना महत्व मिलता है उसके 
मूल सतत शक्कर ही हैं। परवर्ती आचार्यों ने मायावाद का खंडन किया 
और प्रह्मघाव के अ्रभेदत्व की ऐदी नई व्याख्यायें उपस्थित की जिनमें 
वाया! की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । ये आचार्य मूलतः भक्त 
थे । उनका दर्शन उनकी भक्ति-संबंधी आस्थाओं पर आज्ित है। रामा- 
नुष्त ने विशिष्टाद्वैत, मध्य ने द्वैत और निंत्राक ने अचित्य मेदामेद ( छोता- 
द्वोत ) की स्थापना की | यह दर्शन-भेद जीव-बरह्म के विभिन्न सर्बध पर 
भझाश्रित था | माया की श्रस्वोकृति के कारण दार्शनिकों को अपने मतवाद 
की स्थापना के लिए अनेक जटिल तर्क-वितर्कों का आश्रय लेना पड़ा। 
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परन्तु इसमें संदेह नहीं कि भक्तों में माया-संबंधी विचारधारा स्वतंत्र रूप से . 
बराबर चलती रही | माया की अपार शक्ति, माया के अनेक रूपों और 
माया के निराकरण को लेकर भक्तों ने कांफ्री लिखा है । 


भक्ति के मध्ययुगीन आन्दोलन से दक्षिण का गद्दरा संबंध है | वास्तव 
में भध्ययुग के सारे आचार्य जहाँ तात्विक दृष्टि से वेदान्ती थे, वहा 
धार्मिक दृष्टि से मक्त थे। वे सब ( बल्‍लभ को छोड़ कर ) दक्षिण के ही 
निवासी थे और बल्‍्लभ भी रक्त और संस्कारों के द्वारा दक्षिण से 
संबंधित ये | भागवत पुराण में यह स्पष्ट रूप से कह्दा गया है कि कलि 
में द्रविड़ देश की भक्ति दूर दूर तक फैल जायगी । दक्षिण के तामिल 
प्रदेश में ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी में शैवभक्ति श्रौर वैष्णवभक्ति 
का काक़ी प्रचार हो गया था। ६०० ई० से ६०० ई० तक दक्षिण में 
श्रनेक शैवभक्त ( साम्याचार्य ) हुए और उन्होंने भक्तिपूण . रहस्यवादी 
मुक्तक गीतों की बड़ी लोकप्रिय परम्परा स्थापित की । इनमें चार तिझ- 
ज्ञान समंदर, अ्रप्पर स्वामिगल, सुन्दरमूर्ति ओर मशणिक्क्वा शकर विशेष 
महत्वपूर्ण हैं | पहले तीन को रचनायें गीतों के रूप में हैं. जो “तेवारम! 
में संग्रहीत हैं ।इन शैवभक्तों की रचनाओं में श्रमणों ( जैनों ) और बोद्धों 
का विरोध भी सूचित द्ोता है | दक्षिण में जैन श्रोर बैद्ध विचारधारा को 
द्राविद़् देश की मूल शैवविचारघारा से बहुत संघर्ष करना पड़ग, यह इन 
आचायों ( भक्तों ) की रचनाओ्रों से स्पष्ट है | शझ्लराचाय को इन भक्तों 
का साहित्य अत्यन्त प्रिय या | तिरशान समबंदर को वे द्रविड़ शिशु! 
कहते थे । स्वयं उनके भक्ति-स्तोत्र भारतीय साधना के महत्वपूर्ण रत्न हैं । 
इन भक्तों में इमें शैवाद्वेत और भायावाद का बड़ा सुन्दर गठबंधन दिखलाई 
देता है और प्रागैतिदासिक “आाण'-शिव भावना पिशुपति! और लकुल्षेश 
घ॒र्मों के रूप में विकसित दिखलाई पड़ती है। उंभव है काशमीर के 
शेवमत से इन दक्षिणी भक्तों का संबंध जोड़ा जा सके, परन्तु इसमें संदेह 


उपसंदार २६७ 


नहीं कि मध्ययुग की शैवाह्ती साधना और रहस्यवाद का मूल इसें' 
दक्षिणी साम्याचार्यो' में ही मिलता है । 


परन्तु इसी समय इसी प्रदेश में वैष्णव मक्त भी हो गये हैं जो शैव 
सम्याचार्यो' से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं | इन वेष्णव आचार्यों और भक्तों 
की प्रसिद्धि श्रलवार नाम से है। इनकी संख्या १२ है | इतकी रचनाओं का 
संग्रह दिव्यप्रबंधम्‌ है । इन वैष्णवों में नामा, कुलशेखर, तिरुमंगल और 
श्रश्डाल विशेषय्रसिद्ध हैँ | इन भक्‍तों के आदश विष्यतु अथवा 
उनके कृष्ण और रामावतार थे। इनकी साधना व्यक्तिगत थी । भक्ति 
से इनका व्यक्तित्व ओतग्रोत था। अण्-ल ( ज० ७१६ ) मीरां की 
तरह कृष्ण को श्रपना प्रियतम मानती थीं ओर कृष्ण के विग्रह में ही 
वह लीन हो गई । वस्तुत: ८ वीं शताब्दी से १२-१३ वीं शताब्दी 
तक तामिल प्रदेश की वैष्णब भक्ति प्रेममुलक साधना का सब से सुन्दर 
रूप उपस्थित करती थी | | 


१३ वीं शताब्दी में कर्नाटक में विदुुल मत का जन्म हुआ। यहाँ 
भक्त 'इरिंदास! नाम से प्रसिद्ध हुये। इरिदास पंढारपुर के विठ्ठल 
( घिठोबा ), तिरुपति के वेंकटेश और कृष्ण के उपासक थे | पंढारपुर 
के विठोवा के सबसे पहले पुतह्चित का नाम धुणंडलीक है। कंदाचित्‌ 
धिठोबा का मूलरूप शिवलिंग था और उन्हें पांडरंग कह्द जाता था। 
कालान्तर में पाडुरंग विद्वल का साम्यवादी हो गया। प्रो०रानाडे का यही 
पल है। कच्नढ़ देश में 'रंग' कृष्ण का नाम है। शानेश्वर ने कानडा' 
हों बिट्ुलु कर्णशायकु' कहकर कर्नाटक ( कन्नडदेश ) को विद्वल से अनन्य 
रूप से सम्बन्धित कर दिया है। पुए्डलीक के बाद कबीर के पूर्ववर्ती 
ओर समसामयिक जिन हरिदासों की रचनाएँ इमें प्राप्त हे वह नरहरिं 
तीर्थ ( १३३१ ), श्रीपादतीय ( १४६२ ), व्यासराय तीथ ( १४४९-- 
१५३६ ) और शिनप्पा ( १४६१--१४६३ ) हैं। इसका प्रचुर साहित्य 
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प्राप्त दे | दरिदार्सों की मूल प्रेरणा मध्व का द्वेतवाद हे, परन्तु उनके 
पर्दों में भक्ति, शान और करे को सम्बक विवेचना भी है। मध्व ने 
द्वेतवाद के आधार पर मागवत-पुराण की व्याख्या फो और कन्नड में 
उन्होंने दंताअित क़ष्णभक्ति काही प्रचार फिया। इन दरिदासों से 
प्रभावित द्वोकर ही मद्दाराष्ट्र में भकुन्दााज, ज्ञानेश्वर और एकनाथ 
ने देत भावमूलक स्वामी-सेव्य भाव की भक्तिधारा बद्ाई 

लगभग १०० वर्षों में यह भक्तिधारा महाराष्ट्र और गुजरात होती 
हुई उत्तर भारत में पहुँच गई | परन्तु उत्तरभारत में पहल्ले उसका विशुद्ध 
तामिल्न या कर्णाटकों रूप नहीं पहुँचा । १२ बीं--१३१वीं शताब्दी में 
महाराष्ट्र गोरखपंथी योगियों का एक बहुत बड़ा केन्द्र हो रहा थ!। 
दक्षिण की भक्तिघारा इस केन्द्र में योग-बचारघारा और योग-साधना 
से मिंश्रत हो गई | यह प्रसिद्ध हे कि गहनीनाथ (श्रा० का० १२२३ $«) 
गोरखनाथ के शिष्य थे। इन गहनीनाथ के शिष्य हुए निमृत्तनाथ 
( ज० ११७३ ई० ) | प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर इन्हीं के छोटे माई और शिष्य 
थे। जान पड़ता है, योग और भक्तिबाद का मिश्रण निषृत्तनाथ में ही 
हैं। गया था | थोगी श्ानेश्वर ने गीता की भक्तिपूर्ण चिता को भी ४ से 
स्थान दिया | शानेश्वर ( ज्ञानदेव ) का समय ११६७--१२७२ ई० हे । 
नामदेव और तिल्लोचन इनके समकालीन श्रीर मित्र थे श्रो३ कदाचत्‌ 
उनसे प्रभावित भी हुए थे। नामदेव ( ४१६२--२२७२ ई० ) का 
काफ़ी साहित्य आदियंथ सें संग्रहीत हैं। कबीर ने अपने काध्य में 
'बारम्बार तामदेव को सम्मानसूचक शब्दों में स्मरण किया है | वह 
उनके हिंदी पदों और अंगों से निश्यप रूप से परिचित रहे होगे। 
रामानन्द के गुर राघवानन्द भी प्रसिद्ध योगी थे और “सिद्धान्त पंचमातरा 
नाम की उनकी रचना भें योग और वैष्णव भक्ति का अ्रदध्ठुत समम्त्रय 
प्राम होता हे। रामानन्द के द्वारा यह समन्वय कबीर को प्राप्त हुआ 
होगा, इसमें संदेह नहीं। राघवानन्द के सम्बन्ध में इम अधिक नहीं 
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जानते | केवल उनके काशीवास के सम्बन्ध में ही हम निश्चय रूप से 
कुछ कह सकते हैं। परन्तु इसमें संदेदइ नहीं कि वह किसी न किसी रूप 
में महाराष्ट्र प्रदेश से संबन्धित रहे होंगे ! यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ 
के कुछ ही बाद निव्ृत्तनाथ से योग-भक्ति ( निर्गुण भक्ति ) का यह 
रूप धीरे-धीरे विकसित होने लगा था। नामदेव में यह समन्वय बहुत 
कुछ सुलभे हुए. रूप में मिलता है। रामानन्द ने मद्दाराष्ट्र प्रदेश के 
इस समन्वय की धारा को और नी आगे बढ़ाया। उन्होंने नामदेव के 
“बीठल' ( विट्ठुत्न ) को 'राम' बना दिया। परन्तु न नामदेव के विद्ठल 
सगुण अउतारी विष्णु थे, न रामानन्द के राम | यह नाम केवल प्रतीक 
मात्र थे और प्रकारांतर से "ब्रह्मा के ही द्योतक थे। योग-भक्ति का यह 
समस्वथ मध्ययुग की जनता का सामान्य विश्वास बन गया । जो वर्ण 
शभौर सम्प्रदाय पहले योगियों द्वारा दीक्षित थे वे इस नई विचारधारा 
से (शेष रूप से प्रभावित हुए। इस नई विचारधारा को आलोचकों 
ओर ऐतिहासिकों ने 'संतमत' कहा है। मुसलमान यदि इस देश में 
नहीं आये हांते और उनके साथ भारतीय साधक सूफ़ी साधना से परिचित 
नहीं हुये दते, तो भी कालांतर में यह योग-भक्ति ( निग्ु ण॒ भक्ति ) का 
समन्वय मध्ययुग का सर्वमान्य धर्म बन जाता। परिस्थितियां कुछ इसी 
झोर इंगित कर रही थीं । 

परन्तु कबीर के द्वारा यह सम्न्‍वय एक विशेष दिशा में आगे बढ़ा। 
एक ओर उवने वेदांत के व्रह्मशन को समेट लिया और दूसरी ओर 
सूफ़ियों की 'विरह की पीर! को अपना लिया। कबीर यदि इस ज्षेत्र में 
नहीं आये होते तो मध्ययुग के संत-मत में अद्वेतमाव की यह गहनता और 
प्रेममिलन एव' विरद की यह तीजता नहीं श्राई होती। नामदेव और 
यामानन्द के श्रन्य शिष्यों में वेदांत की झलक तो मिलती है, परन्तु उसको 
भित्ति इतनी गहरी नहीं है | सूफ़ी कबीर के लिए वेदांत-ज्ञान नया शान 
नहीं था और कदाचित्‌ उन्होंने इसे मी सत्सक्ग से ही अधिक प्रास किया | 
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परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी विचारधारा ओऔपनैषदिक ज्ञान और 
यूफ़ी प्रेमसाधना से श्रोतप्रोत है | उसमें योग और भक्ति का समन्वय भी 
है, परन्तु इस समन्वय की एक परम्परा गोरखनाथ के समय से ही चली 
आती थी और वह रामानन्द के माध्यम्त से कबीर को प्राप्त हुई । 
परन्तु कबीर की साधना का निजी व्यक्तित्व इन दो नये तत्वों द्वारा स्था- 
पित हुआ । 
कबीर के योगदान को समझने के लिए भारतीय साधना के इस इति- 
“इास को समझ लेना आवश्यक है। इसे समझे बिना न इम मध्ण्युग की 
साधना के सम्यक्‌ रूप से परिचित हो सकते हैं न कबीर के साथ न्याय द्ी 
कर सकते हैं। कबीर बहुश्रुत थे | जिज्ञासु थे । सत्य-शोधी ये। साधक थे । 
उनका व्यक्तित्व महान था | ऐसा साधक ही विभिन्न बिचारघाराश्ों ओर 
ताधनाओ्ं को एक केन्द्र पर ला सतका था । आज हमें कबीर की वाणी 
भ्रटपटी लगती है, उसमें विषमता और विभिन्नता है | इसका कारण यह 
है कि हम उस महान व्यक्तित्व के सच्चे रूप से परिचित नहीं हो सके हैं । 
उनकी वाणी उनके थुगप्रवर्तक व्यक्तित्व को केवल आंशिक रूप से दी 
उद्घादित करने में समर्थ दो सकती है| जहाँ तकं-वितर्क और विज्ञान 
में विरोध है, वहाँ सत्य-साघना और अश्रद्धा-भमक्ति में पूर्ण सामंजस्य 
मिलता है । 


कबीर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त एकेश्रबाद दे। सारे जगत में 
एक ही सार्वभौम चिन्मय खत्ता व्यास है ; कबीर कवठ्पना करते हैं कि य; 
रांमजल सारे संधार में श्रोत-प्रोत है। नो जन इस जल से परिचित हो 
जाते हैं वे सांसारिक सुख की मरु-छाया की श्रोर नहीं दौड़ते। उनके 
लिए. यह 'भवसागर' ही “सुखसागर' हो जाता है और वह इस अ्रमृत- 
जल से कभी भी छुक नहीं पाते । मुसल्मानी ऐकरेश्वरवाद से यह एके- 
श्वर्वाद भिन्न दे--यहाँ वह परम सत्ता परम शासक नहीं हैं। बह 
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प्राणियों में श्रोतप्रोत प्रेममाव है | परन्तु यद्यापि कबीर ने एक ही परम 
सत्ता मानी हे, इस सत्ता को उन्होंने श्रनेक प्रचलित नामों से स्मरण 
किया है जिससे थोड़ा भ्रम हो जाता है । सबसे अधिक प्रयोग 'राम' नाम 
का हे, परन्तु अन्य दूसरे नाम भी आते हैं जैसे हरि, गोविंद, नारायण, 
शारज़्घर, ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा “इत्यादि | परन्तु इसका यह तात्पय नहीं 
कि कबीर बहुदेवतवाद के समर्थक हैं  वस्तुत: कबीर का यही कहना है 
कि यद्यपि अनेक नामों का प्रयोग हो सकता है, परन्तु वह चिन्मयठत्ता 
एक है। कभी-कभी उन्होंने हिन्दू देवताओं का उल्लेख भी किया है या 
उनसे सम्बन्धित कथा का उपयोग भी किया है, परन्तु वह स्वतन्त्र रूप से 
उनकी स्थिति में विश्वास नहीं करते | वह केवल एक मात्र निर्गण ब्रह्म 
(रांम) के उपासक हैं। रास का यह निर्गुण रूप रामानन्द के ही एक पद 
में उपलब्ध होता है। बाद में कबीर ने इसकी शतधा घोषणा की परन्तु 
कबीर के ब्रह्मवाद का रूप क्‍या हे--वे अ्रद्वेतवादी थे या विशिष्क्वित- 
वादी | अहमदशाह का कहना है कि वे अद्वेतवादी थे । बहुत से पद और 
साखियाँ इसकी पुष्टि में उपस्थित की जा सकती हैँ। परंतु ऐसी पद- 
साख्ियाँ भी कम नहीं हैं जिसमें वे विशिशद्वेतवादी के रूप में सामने आते 
हैं, जिनमें सृष्टि को ब्रक्ष का शरीर या अभिव्यक्ति कहा गया हे, माया- 
रचना नहीं और ब्रह्मजोव के मिलन के बाद भी आत्मा (जीव) के व्यक्तित्व 
की स्वतंत्रता मानी है | कंदाचित्‌ कच्चीर दाशनिक दृष्टिकोण को सामने 
नहीं रखते । वे दाशंनिक वितंडावाद से दूर रहते हैं । उन्होंने वेदान्त ओर 
भक्ति के एक साथ अ्रहण कर लिया है । वेदान्त का निगु ण निर्विशेष ब्रह्म 
केवल तकंतिद्ध है| जहाँ २ उसमें गृणों का आरोप दिखलाई पड़ता हे 
यहाँ २ वह माया-जन्य, है । साकार ब्रह्म भी मायाप्रसृूत बतलाया जाता हे 
परंतु निगुंण ब्रह्म का ज्ञान सबके लिए सरल नहीं है | दृदय की भूख भो 
तो मिटनी चाहिये। अ्रतः निर्गंण ब्रह्म पर भी रूप-गुण का आरोप 
आवश्यक हो जाता है| ब्रह्म का यह सोपाधि रूप भी मायाकृत ही हे। 
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वैसे यह चिर अव्यय, निरुपाधि और निर्षिशेष है। परन्तु यद्द जानता 
हुआ भी साधक व्यक्तिगत उपासना और भक्ति के ज्षेत्र में सोपाधि 
ब्रह्म को ही अधिक उपादेय मानता है | भक्ति के ज्षेत्र में प्रवेश करते 
दी ब्रह्म में शुणों की स्थापना आवश्यक हो जाती है । परन्तु कबीर फिर 
भी बार-बार बतलाते देते है कि उनके*रांम न विष्यु हैं, न श्रवतारी 
पुरुष दाशरथि राम | इस प्रकार कबीर की रांपमावना वेदातियोँ की 
ब्रह्म-मावना से भिन्न दो जाती है ओर उनके संस में व्यक्तित्व का आरोप 
दो जाता है। फलतः कबीर उनके प्रति विनय, प्रेम-मभिलन और जिःह 
से भरे हुए पद निवेदन करने में समथ होते हैं । यह राम दयावान, 
च्ञमाशील, आनंदरूप, सबबसुन्दर पूर्णातिपूर्ण और अ्रथंत प्रेममय हैं। 
कबीर उन्हें माता-पिता और प्रिवतम के रूप में सहजसुलभ और चिर 'श्नु- 
ग्रही समझते हैं | वह स्वेव्यापिन्‌ और सर्बशक्तिमान्‌ है परन्तु भक्त के 
लिए वत्सलता और क्ृपा-भाव से झोतप्रोत हैं। इस प्रकार कत्रीर की 
ब्रह्ममावना सगू णु और निर्गुण के बीच में कूलती है. था इन दोनों 
के आगे परत्रह्म तक पहुँच' जाती हैं जहाँ नगश और सगण में कोई 
भेद नहीं रहता, ज्दों ब्रह्म के विरोधों धर्मों का पूर्णतः समादार दो 
ज्ञाता है । 

इस ब्रह्ममावना तक पहुँचने के लिये साधक को सतत प्रवक्षय्रील 
रहना होता है । माया श्रोर काल उसके इस प्रयत्ष में सबसे बड़े बाधक 
हैं । बंदांती माया! शब्द का प्रयोग जिस श्राभास अथवा “अ्रध्यास के 
लिए करते हैँ उस प्रकार का प्रयोग कबीर में भी हे परन्तु साधारणत: 
कबीर माया को वही स्थान देते हैं जो सूफ़ी साधना में शैतान को मिला 
है । वह शैतान की भाँति माया को निद्य और प्रपंच्री मानते हैं| काल तो 
भनुष्य के सारे साधनों पर पानी फेरने के लिए तैयार ही रइता है। इम 
दोनों को जीत कर ही मनुष्य वक्षभाव (रांस) की उपलब्धि कर सकता है । 
तभी वह कमवन्धन और आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्मा 
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आर आवागमन के घिद्धांत मूलतः मारतीय सिद्धान्त हैं. परंतु कबीर 
फो भाति शेखर फ़रीद, बुल्लाशाह और परवर्ती सूफियों ने उन्हें स्वीकार 
किया है । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि कबीर उस अर्थ में दाशंनिक 
झौर तत्ववेता नहीं थे जिस अथ में शझ्भर और रामानुज या नागा- 
जन ये | विशुद्ध दाशनिक चिन्ता हमें उनमें नहीं मिलती, न उनकी 
विचारधारा में किसी दाशनिक-पद्धति के दश्शन होते हैं । परन्तु इसमें 
संदेह नहीं कि उनकी विचारधारा और उनकी साधना का मूलाधार 
वेदांत है | परन्तु कबीर का वेदांत शझ्भर की शुष्क सो5हं-मावना नहीं है | 
बहू केवल शान का विषय नहीं हे। कबीर ने परमसत्ता ( राम, ब्रह्म ) 
को प्रेममय बना कर और उसे आत्मा के 'प्रियतम्र का रूप देकर 
उसमें गुणों का समावेश कर दिया है | फल्नतः कबीर की शअ्रद्व॑त 
बिचारघारा में विशिष्टाद्वेत की कलक आ जाती है । निर्गुण ब्रह्म 
की परम प्रेममब और पिंडस्थित ईश्वर को सवब्यापिन्‌ बनाने से 
रदृस्यवाद की भी प्रतिष्ठा हो जाती है । इस प्रकार कबीर की विचार- 
धारा और साधना में निर्मेण ब्रह्म , विशिशद्वितवादी सगुण ब्रह्म और 
परम प्रेममय सूक्षियों के अल्लाह का समादहार हो जाता है | उनका दृंष्टि- 
कोंगा मध्ययुग की सारी आध्यात्मिक धाराश्रों को एक केन्द्र-बिन्दु दे 
देता है । यही समन्वय मध्ययुगीन साधना में कबीर का योगदान है । 


परन्तु यह समन्वय केवल शान या तक-वितके द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं 
हुआ। । यह समन्वय ज्ञान और तक-वितक का विषय हो भी नहीं सकता । 
इसके लिए कन्नीर को आध्यात्मिक जिज्ञासा, तितीक्षा, विरह को सा ना 
और संत-समागम का पथ ग्रहण करना पड़ा | कबीर की आध्यात्मिक खोज 
का जन्‍म उनकी सांसारिक वितृष्णा, माया की रहस्यवादी धारणा श्र 
ससार की नश्वरता से होता है। यह सांरा संसार एक महंन इद्रजाल 
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है जिसके दो प्रधान सूत्र कर्मंत्नधन और आवागमन हैं । दुःख-सुख 
हानि-लाभ, शीतोष्णता इत्यादि इन्दों में माया का ही प्रसार है। काल 
पुरुष का मान मर्देन करना होगा, सारा संसार काल के श्रम में भूला 
हुआ है | इस प्रकार की जिज्ञासा और अनुभूति को लेकर कबीर साधना 
के ज्षेत्र में आगे बढ़ते हें | 


इस जिज्ञासा का आंशिक सपम्ताधान वेदांत-ज्ञान से प्राप्त दोता है । 
वेदांती कहता है कि माया केवल ब्रह्म की यवनिका है। वह मभ्रम मात्र 
है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम | उसकी सत्ता हे ही नहीं। इस प्रकार 
'के दृष्टिकोण से स्पष्टतयः माया का बाघ द्वो जाता है। वेदांती की 
भाँति कबीर भी क़ददते हैँ कि इस सारे संसार में जीवन ही शोत-ओोत 
है, सर्वत्र आनन्द का ही राज है, सब कहीं अ्रमरता का प्रसार है । 
मृत्यु और नाश माया-जन्य पम्रम ही हैं। जीव अधिनश्वर परमात्म 
सत्ता का अंश ही नहीं हे, वह स्वत: परमानन्द और अ्विनश्वर है। मनुष्य 
केवल इसकी पूर्ण अनुभूति अपने भीतर जगाये | इस महान सत्ता 
'को जो संसार में ओओत-प्रोद हैं वेदांती ब्रा कहते हैं, कबीर ने उसे राम 
कहा है | 


परन्तु ज्ञान तो मनुष्य को आधी मंज्ञिल तक ही पहुँचा पाता है । 
उससे मनुष्य की अंत:-प्रवृत्तियों का पूर्ण निरोध, अतः पूर्ण शांति 
अ्रसम्भव है । इसलिए, कबीर एक दूसरे तत्व को भी शान के साथ अद्दण 
करते हैं | यह तत्त्व हे प्रेम, भक्ति, इश्क़ | वैष्णव उसे भक्ति कहते हैं । 
'सूफ़ो, इश्क़ । वास्तव में वह एक ही अ्रभिन्न प्रेम-तत्व दे। कबीर ने 
जिसे “नारदी भक्ति या' भाउे-मगति” कहा है वह साधारण भक्ति-भावना 
नहीं, तीत्र तन्मयासक्ति है जो सूफ़ियों के 'इश्क़' का ही नया नाम है । 
दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं। यह भक्ति (इश्क़) ही निगुश साधक 
कबीर का अंतिम लक्ष्य है । इसकी भूमिका के रूप में ज्ञान उपादेय है, 
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परन्तु अंत में हरि-कृपा से भक्ति की अमृत-वर्षा की प्राप्त होती है । 


परन्तु भक्ति! ( माउ-भगति ) के ज्षेत्र में उतरने के पहले भक्त 
या संत साधक को किसी न किसी प्रकार को साधना की अपेज्ञा हे ही। 
कबीर योगियों ( नाथ-पंथियों ) और सूफ़ियों की साधना को पूर्णंतवः 
स्वीकार ८हीं कर लेते । वे इन साधनाश्रों के अतिवाद का खंडन करते 
हैं। कदाचित्‌ योगियों और सूफ़ियों के सांप्रदायिक साधनों पर उन्होंने 
अधिक ध्यान नहीं दिया हे। अनेक पदों में उन्होंने सहज योग को 
शिक्षा दी है और “अवधू” को नैतिक गुणों की उपलब्धि का उपदेश 
दिया है | उनकी साधना का मरुरु्य रूप नैतिक है। इस नैतिक साधना 
के अनेक अंग -रससामयिक वेष्णव खाधना में मेल जाते हैं | कबीर 
ने इन नैतिक वैष्णव साधनों पर इतना बल दिया है कि साधारण दृष्टि 
से वह वेष्णव ही जान पढ़ते हैं। परन्तु उच्च नैतिक स्तर पर वैष्णव 
ओर सूफ़ी साधक एक ही बात कहते हैं | फलत: यह कहना कठिन है कि 
कर्बीर जितने बड़े वेष्णव हैँ, उतने बड़े सूफ़ी नहीं हैं । 


परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साधनाएं साधनाएं हैं | उनसे साधना-चेत्र 
में बहुत आगे बढ़ा जा सकता हे, परन्तु “भाउ-भगत्ति' (इश्क ) की 
उपलब्धि तो उस परमतत्व की पुष्टि ( करम ) से ही होगी। अ्रत: 
साधक को अंत में एक द्वी उपाय का अवज्लंबन है। वह उपाय हे 
आत्मसमर्पण । अहंभाव ( खुदी ) का सम्पूर्ण नाश आत्मसमर्पंख 
की पहली शत है | कबीर की साधना में आत्मसमर्पण की कई मंक्ञिलें 
मिलती हैं। वह सेवक के. आत्मसमर्पण-माव से शुरू करते हैं ओर 
प्रेमिका के प्रेपी के प्रति आत्मसमप॑ण-माव पर समाप्त करते हैं। 
यही उनकी “भाठ-मगति? की पराकाष्ठा है। अंत में तो प्रिवत्म- 
प्रियतमा ( साध्य साधक या जीव-बअक्ष ) में कोई भेद ही नहीं 
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रहता | इस अभेद की श्रवस्था में, जीव में “मद्दाभाव का जन्म होता है 
और वह आनन्द और उल्लास में नाच उठता है । यद्दी तिद्धायस्था है 


साधना की उच्चावस्था तके पहुँच कर धम-कर्म के वांह्या डंबर और 
वाद्याचार समाप्त हो जाते हैँ। श्रवतारबाद और नाम-मेंद में आस्था 
जाती रहती है | सभी नाम समान श्रथों के द्योतक या दूसरे अरथों में 
केन्द्दी मी अर्थों के योतक नहीं रहते। साधक सच धर्मों से ऊपर आह्म- 
धर्म को महत्ता देने लगता है | वह सभी साधनाओं के सारभूल तत्वों को 
अपना लेंता है। परन्तु अंत भें वह साधन-निपक्ष श्रद्देतुक भक्ति( इश्क़) 
को दी महत्ता देता है। इस स्थिति पर पहुँच कर माया और काल का 
पूर्ण घाध हो जाता है और आत्मा परम प्रेम में स्थिति हो ज्ञाती है। 
' इस प्रकार इम देखते हैं कि कब्रीर की 'भाउ-मगति” की साधना 
में यारतीय साधना की कई हज़ार वर्ष पुरातन धाराओं का मध्ययुगीन 
नया समन्वय उपस्थित हो जाता है। इस समन्वय में नई शक्ति हे 
गीयन की नई विवेचना है. और यह समन्वय दही भारतीय साधना-त्षेत्र 
में कबीर का योगदान है | 


परिशिष्ट 
(अ) कबीर-बाणी की पाठ की समस्या 


हिंदी-साहित्य के विद्वानों और आलोचकों के लिये कब्ीर-बाणी के: 
पाठ की समस्या कमर महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तक कबीर की वाणी 
का कोई भी ऐसा 0म्पादित संग्रह हमारे पाछ नहीं है जिसे प्रामाणिक, 
कद्दा जाय श्रोर जिसके पाठ - को शुद्ध पाठ माना जा सके | जब तक 
ऐसा संग्रह उपलब्ध नहीं द्वोता तब तक कबीर के सम्न्ध में अंतिम 
शब्द कहना असंभव है । उनकी साधना, उनकी विचारधारा, उनका 
साभाजिक दृष्टिकोण, उन पर पूव वर्ती साधकों ओर समसमायिक धार्मिक 
घाराश्रों को प्रभाव--ये कुछु अत्यन्त उलमो हुईं समस्‍्याएँ हैं और जन 
तऊ कब्रीर-बाणी शुद्ध और।सम्पादित रूप में प्रामाणिक ढंग से श्रालोचकः 
के सामने उपस्थित नहीं होती तब्र तक उससे यह आशा करना व्यथ हे 
कि भट्ट जो लिखेगा वह श्रांशिक सत्य नहीं होगा | कबीर सूफो थे, सन्त थे, 
वैष्णव थे या योगी थे ; उनकी विचार-घारा अ्रद्वेत की पोषक हे या 
विशिष्टादेत की था शुद्धाद्वेत को या देत की-- आज जिस दशा में 
कचोर फी वाणी उपलब्ध है उसे देखते हुए इन विषयों पर निश्चित 
रूप से कहना असम्भव है| जिसने कभ्रीर की वाणी को नो रूप दे 
दिया, हम उसे सत्य मानकर बैठ गये। अतः कबीर की वाणी के शुरू 
पाठ की समस्या कबीर साहित्य के अध्ययन-अ्रध्यापन की सब्र से बड़ी 
समस्या है । 


कबीर-बाणी के तीन निश्चित रूप इमारे सामने आज भी उपस्थित 
हे | ग्रादि-ग्ं थ में सुरक्तित कबीर वाणी का २ ग्रह परत कबीर” नाम से: 
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डा० रामकुमार वर्मा ने सु-सम्पादित रूप में हमें दे दिया है। “कबीर 
अन्थावली” इस' प्रकार का एक दूसरा संग्रह है जिसके आधार ५२ 
पिछुले २० वर्षों से कबीर का अध्ययन-अ्रध्यापन हो रहा है। इसका 
सम्पादन डा० श्यामासुन्दरदास ने किया था और नागरी प्रचारिणी 
सभा के तत्वावधान में प्रकाशित होने के कारण इसकी प्रामाशणिकता 
विशेष पम्रान्य रही है| एक तीसरा रूप 'बोजक' में सुरक्षित है । अभी 
हिन्दी के किसी विद्वान ने इस अंथ का सम्पादन नहीं किया है, परन्तु 
ईसाई पादरी-वग और कबीर-पंथी इस दिशा में बराबर प्रयत्नशील 
रहे हैं। रे० अहमद शाह के १६११ वाले संस्करण को हम 'बीजक' का 
सबसे प्रामाणिक संग्रह मान सकते हैं | 


परन्तु जिसने इन तीनों प्रधान सोतों की परख की है, उससे यह 
छिपा नहीं है कि इन लोगों में कबीर-वाशी और उसकी भाषा की 
समस्या श्रमी भी उलभी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि इन 
तीनों संग्रहों की वेशानिक परीक्षा हो और निष्कर्ष-स्वरूप कबीर की अंतिम 
निर्णयात्मक, नई पाठावलि का निर्माण हो । यह शोक का विषय है कि 


वर्षों से कबीर का अध्ययन रुका हुआ है और आज भी कबीर के 
सम्बन्ध में आंशिक सत्य या अ्रांतियों का ही प्रचार हो रहा है | 


' सम्पादन के ल्षेत्र में उतरते ही सब्रसे पहले पाठभेद की समस्या 
आती है, फिर भाषा के निश्चित रूपों को | ये दोनों समस्‍यायें ही महत्व- 
पूर्ण हैं । पहले इम पाठमेंद की समस्या को लेंगे। 


कबीर को कुछ समस्‍यायें आदि-ग्रंथ', “कब्रीर-अंथावली' और 
वबीजक' में समान रूप से पाई जाती हैं । पहले इस उनकी परिस्थिति 
पर विचार कश्रो । उदाइरण के लिए “श्रादिग्रंथ” के रागु केदारा का 
चोंथा पद इस भरकार हे 
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काम क्रोध त्रिसना के लीने गति नहीं एके जानी । 
फूटी आँखें कछू न सूझे बूड़ि मुण बिनु पानी ॥ 
चलत कत टेढ़े ठेढ़े टेढ़े ठेढ़े । 
 असति चरम जिस के मूं दे दुरग घ हो के बेढ़े ॥१॥ 
राम न जपहु कबन भ्रम भूले तुप ते काछ्ु न दूरे। 
अनिक जतन करि इद्द तनु राखहु रहे अवसथा पूरे ॥२।। 
आपने कीया कछू न होवे कि्रा कौ करे परानी | 
ता तिसु भावै सतिगुर भेटे एक्रो नाम बखानी ॥३॥ 
बलूआ के घरूआ महिं बसते फुलवत देह अद्ंगश्रानें ।' 
कहु कबीर जिह राम न चेतिश्रों बूड़े बहुतु सिश्राने ॥४।| 
कबीर ग्रंथावली में ३११ वा पद्‌ इस तरह है ;--- 
चलत कत ठेढ़ो ठेढ़ौ रे । 
नऊं दुवार नरक घरि मूदे, तू दुरगंधि को बेढो रे॥ठटेक॥ 
जे जारे तो होइ भतम तन रहित किरम जल “«स्राईं। 
सुकर स्वांन काग को भाखिन, ता में क्या भलाई । 
फूटे नैने हिरदे यहीं सूके मति एके नहीं जांनी || 
माया मोह ममिता सूँ बाँब्यो, बूड़िं मूरों जित पाँनों ॥ 
बाद के घर्वा में बैठों; चेतत नहीं आधयांनां | 
कहै कबीर एक रासु भगति बिन, बूड़ें बहुत सोना |॥॥ 
बवीजक' में इस पद का रूप इस प्रकार है : 
चलहू का ठेढ़ो टेढ़ो बेढ़ो । 
दर्शो द्वार नरक भरि बूड़े, तुप गंघी का बेठों ॥१॥ 


फूटि मबन हृदय नहिं सूके, मति एक्ो नहिं जानी । 
काप क्रोध तृष्णा के मारे, बूड़ि मुये बिनु पानी ॥२॥ 
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लो जारे तन होय भश्म घूरी, क्रम कीट खाई | 
शूकर श्वान काग के भोजन, तन के इद्ढे बढ़ाई ॥२॥ 
चेति न देखो मुग्घ नर बौरे, तुम ते काल न वूरी। 
कीटिक यत्न करहू बहुतेरे, श्रत अ्रवस्था घूरी ॥४॥ 
वालू के घरवा में बेठे, चेतत नहीं श्रग्नाना | 
कहद्दी कप्रीर कबीर एक राम भजे बिनु, बूड़े बहुत सयाना ॥५|। 


यही बीक्षक का ७२ जा पद है तीनों पाठों की तुलना करने पर यह स्पष्ट 
'हो जाता दे कि “कबीर ग्रंथावली ओर “बीजक' के रूप में बहुत कुछ 
रुमानता है। परिवतेन केवल इतना है कि आआ० ग्र० का दूसरा चरण 
“बीजक का चौथा चरण है, परन्तु क० ग्रं० में उसका अभाव है। भाषा- 
मेद तो है ही । आ० ग्ं० के पद का रूप कुछ अधिक प्राचीन लान पद़ता 
है। उसमें जयदेव और विद्यापति की पद-शैली अपनाई गई दे जो 
'माग संगौत पर आश्रित दे । शेष दोनों पर्दों की शैली देशी संगीत की 
शेली दै जिनमें प्रूवक ( टेफ ) को सबसे पहले स्थान मिलता है । 
पर्दों की यह शैली कदाचित्‌ मानलिंह तोमर के समय ( १४८६-१५१८ ) 
में पश्चिमी हिंदी प्रदेश में बिकठित हुई थी | यदि यह ठीक है, तो इम 
कबीर की प्रामाणिक रचना के लिए आदि ग्रंथ के ही ऋणी होंगे। 
बीजक-कर्ता श्रन्य दोनों स्रोतों से पूर्शतयः परिचित जान पड़ता है। 
उसके पद का आधार क० ग्रं० वाला पद है परन्तु उसने आा० भ्रं० 
'की सामग्री का भी समावेश किया है। आदिग्रंथ के राशु सोराठ के 
'दूसरे पद, क० अं० के २४१ वे! पर और बीजक के ७४ में प८ की 
'तुल्लना करने पर भी इम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ । स्पष्टतयः बीजक 
की सामग्री क० अ्रै० की सामग्री के ग्रधक निकट पड़ती है। परन्तु यह 
केवल उन थोड़े से प्दों की बात है जो बीजक में भी समान रूप में 
मिल जाते हैं और जिनमें पाठ-भेद श्रघिक नहीं है | 
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परन्तु कुछ पर्दों की सामग्री बिखरी सी लगती है। उदाहरण-स्वरूप 
श्रा० अं० के राग तिलंग के पहले पद की सामग्री क० ग्रँ० में १३४७-- 
२५८ पदों में बंटी मिलती है । कदाचित्‌ रागु तिलंग की दो पंक्तियों 
अलग कर एक नये पद की रचना कर ली गई है। बीजक में इस प्रकार 
को कोई सामग्री नहीं हे | दोनों पदों को साथ-साथ रखने पर पाठमेद 
की कठिनाई सम्रक में श्रा सकेगी। आर० आअं० का पद इस 
प्रकार है : 


बेद कहे इफतरा भाई दिल का फिकझ न जाइ। 
डुकु दस करारी जउ करहु हाजिर दजूर खुदाइ॥ 
बंदे खोज दिल हं, रोज ना फिर परेसानी माहि। 
इंदद ज्ु दुनीया सिहरुमेला दसतेगीरी नाहि।।१॥ 
 द्रोगु पढ़ि--पढ़ि खुसी होइ बेखवर बादु बकाहि। 
दऊ सचु ख़ालकु खलक भिआने सिश्राम.मूरति नाहि ॥२॥ 
असमान मभ्ियाने लहंग दरीब्रा शुसल करदने बूद। 
करि फकद दाइम लाइ चसमे जहा तहा मउजद ॥३॥ 
: श्रलाइ पाक पाक है सक करउ जे: दूसर होइ। 
क््ीर करमु कर'म का उद्दु करे जाने सोह ।।४॥ 


क० अं० के २५७ वे पद का रूप यह है : 


रे दिल खोजि दिलहर खोजि, नां परि परेसानों मांहें। 
महल माल अ्रजीज औरति, कोई दस्तगीरी क्यूं नाहि ॥टेका। 
पीर मुरोदां काजियां, सुलां अरू दरवेस। 
कहाँ थे तुम्द किनि कीये अ्रकलि है सब नेस 
कुरांनां कतेबा अरु पढ़ि पढ़ि, फिंकरि या नहीं जाइ । 
ठुकदम करारी जे करें , हाज़िरां सर खुदाइ है 
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दरोगा च्रकि-बकि हूहिं खुसिया बे-अ्रकलि बकहि पुमाई । 
हक साच खालक खाजक म्याने सों कक्ु सच मूदति माँद्ि ॥ 
अलह पाक तू नापाक क्‍्यें, श्रत्र दुसर नाहीं कोइ । 
करीम काम करीम का करनी करे जानें सोइ॥ 


परन्तु आ० ग्रं० के तीसरे चरण का इसमें पता नहीं दे | क० गअं० के 
झगले चरंण में यह पाठ हे ; 


खालिक दरि कहीं दर हाल । 
पंजर जसि करद दुसमन, सुरद करि पैमाल ॥टठेक|। 
भिस्त हुसकाँ दोजगा, दुदर दराज दिवाल | 
पहनांस परदा इतें आतर, जहर जंगम ,जाल || 
हम रफ्तरहबरहु -समां में खुर्दा सु्माँ बिभियार । 
हम जिमी. श्रसमान खालिक, गुंद मुखिकल कार ॥ 
श्रतमान म्यानें लह्ंग दरिया, तहाँ गुसल करदा बूद । 
करि फिकर रह सालक जसम, जहाँ सतहाँ मौजूद ॥ 
हंम चु बुंदनि बूंद खालिक, गरक हम तुम पेस । 

. कबीर पनह खुदाइ की, रह दिंगर दखानेस ॥ 


यह स्पष्ट है कि इस दूसरे पद में सार्थक पंक्तियाँ बहुत कम हैं और फ्रारसी 
का आभास-मात्र देने का प्रयत्न किया गया है। इसे इम कबीर की 
मौलिक रचना कैसे समर्के ? कदाचित्‌ आा० ग्रं० के पद से प्रश्णा लेकर 
इन नये पद की सृष्टि को गई है। 


आ० ग्रं० का रागु घनासरी का एक पद है-- 


जो जनु भाठ भगति कछु जाने ताकउ अचरज़ु काहो । 
जिठ जलु जल मह्दि पैसि न निकसे तिल ढुरि मिलिओ जुलादो ॥ 
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हरि के लोगा मे तठ मति का मोरा । 

जउ तन कासी तजह्टि कबीरा रमईओ्रे कहा निहोरा । 
फहत कचीर सुनहु रे लोई भरमि न भूलहु 'कोई | 
किआ कासो किआ्आ ऊखरू मगहर रामु रिदे जउ होईं ॥ 


बीजक में इस पद का यह रूप मिलता हे... 
लोगो तुम्दी मति के भीरा । 


जों 'पानी पानी में मिलिगो, त्यों धूरि मिले कबीरा | १ 
जो मेथिल को सच्चा वास | तोहिं मरण होय मगहर पास || २ 
मगहर मरे मरण न पावे। अन्ते मरै तो राम लजावे ॥ ३ 
मगदहर मरे सो गदहा होई | भल्न प्रतीति राम सों खोई ।। ४ 
का काशी का मगहरु ऊसर  छृदय राम बसे मोरा ॥ ५४. 
जो काशी तज तजै कबीरा, तो रामै कौन निहोरा ॥ ६ 


इस पद में बीच में चौपाई छुंद का प्रयोग हुआ है जो स्पष्ठत: अस्वा- 
भाविक है। बीजक में मगहर-संबंधी एक पद ( देखिये पद, १४ ) 
चोपाई छंद में मिलता है| कदाचित उसके आधार पर पद के बोच में 
ये नई पंक्तियाँ ठुस दी गई है | इस तरह की स्वच्छुंदता बीजक के अन्य 
पदों भें भी मिल जाती दे । 


जिस एक स्थल पर यह स्वच्छुंदता श्र्थ का भी व्यतिक्रम कर गई है, 
वह आरा० अं०, क० ग्र' और बीजक में समान रुप से मिलता हे । यह 
स्थल है 'बावनी या चोंतीसी | चौंतीसी में स्वर! छोड़ दिये गये हे | 
तुलना करने पर यह स्पष्ट दो जाता दे कि क० अं> और आदि ग्रंथ की 
धवावनिश्रों' में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । जोड़ा-सा पाठभेद अवश्य है, 
परन्तु वद विशेष महत्वपूर्ण नहीं है | परन्तु बीजक की “चौंतीसी' में बड़ा 
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परिवर्तन है | 'घघा' तक यह परिवर्तन केबल पाठमैद पर ही सीमित है। 
'कहीं यह पाठभेद यूद्म है जैसे-- 


चचा रचित चित्र है भारी । तजि चित्रे चेतहु चितकारी ॥ 
चित्र ब्िचित्र इहे अवभेरा | तनि चित्रैं चितु राखि चितेरा ॥ 
(आ० ग्रं)' 


चचा चित्र रचो बहुभारी। चित्र छोडि चेतु चित्रकारो। 
जिन यह चित्र विचित्र उलेखा। चित्र छोड़ि चेत चितेला ॥ 
( बीजक ) 


'कदाचित्‌ यह नहीं देखा गया कि चौथे चरण में अंत्यानुप्रास तक नहीं 


मिलती । परन्तु कहीं २ मूलतः मेद हो जाता है जेसे झआा० अं० का यह्‌ 
अत्यंत साथंक दोहा 


अंजा निकटि जु घट रहिओओ दूरि कहा तजि जाइ ॥ 
जा कारणि जग द्वद्श्रित् नेरठ पाइश्रठ ताहि॥ 


बीजक में निरथंक चौपाइयों 


अजा निर्खेत नगर सनेहू | श्रापन कर निर्धार संदेहू ॥ 
नहीं देखी न झ्रापु भजऊ | जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊं | 


' का रूप ग्रहण कर लेता है | 'नना' से यह परिवतेन और भी भयंकर रूप 
अहण कर लेता है। फदाचित्‌ बीजककर्ता बचाव के गंभीर सिद्धांतों 
से ज़रा भी परिचित नहीं है । यहां तक तो उसने पाठ को ही भ्रष्ट श्रोर 
निर्थंक घनाया। इसके बाद तो वह एक विशेष शैली अहण कर लेता 
है और एक ही तरह की पंक्तियाँ बराबर दुह्राता हुआ चला जाता है । 
उदाहरण के लिए आदि-प्रंथ में है--- 


। | 


परिशिष्ट झ्श्भ 


नंना निसि दिनु निरखत जाई | निरखवत नैन रहे रत वाईं॥। 
निरखत निरखत जब जाइ पावा । तन्न ले निरखहि निरख मिलावा ॥ 
. प्रा अपर पार नहीं पावा। परम जोति सिठ परचड लावा || 
पांचल इंद्री निग्नह करई |पापु पुंनुं दोड निखरई॥ 
_: फ़फा बिनु फूलहु फल्लु होई। ता फल पंक लखे ऋउ' कोई है 
. दूणि न परई फंक बिचारै। ता फल फंक समै तन फौरे॥ 


यही “बचीजक' में इस प्रकार है-- 


 नना वो चौथे में जाई। राम का गदहा हो खर खाई ॥ 
नाइ छोड़ि किये नरक बसेरा। नीच अ्रजों चित चेतु सकेरा ॥ 
पपा पाप करे सब्र कोई। पपा के घर घर्म न होई॥ 
पपा कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे किछु न पाई॥। 
फफा फल लागा बड़ दूरी। चार्खे सतगुरू दे नहीं तोरी ॥ 
फूफा कहे सुबरहु रे भाई। स्वग पाताल की खबरि न पाई ॥ 


और आगे भी बराबर यह “--कहे सुनहु रे भाई | अंत तक चलता 
रहता है | इन पंक्तियों का मूल विसय बड़ा गम्भीर है जैशा डॉ० राम 
कुमार वर्मा के इस अनुवाद से प्रगट है--- 


'न--( उस ब्रह्म की ओर ) रातदिन निरखते ( निरीक्षण करते ) ही 
व्यतीत होता है । और निरखते-निरखते नेत्र लाल दह्वो जाते हैं । तब देखने 
के इस श्रभ्यास से ( उस ब्रह्म की ) प्राप्ति हुई तब ( मैंने ) दृश्य ओर 
दर्शक दोनों को एकाकार कर लिया | 


प- श्रपार (जो ब्रह्म) हे उसका पार नहीं पाया गया तो ( उसकी ) 
परप्र छयोति से परिचय प्रास हो गया। जब पांचों इंद्रियों का निम्न किया 
गया तो पाप और पुण्य दोंनों से निस्तार या छुटकारा मिल गया । 


३१६ कबीर-साशित्य की भूमिका 


फ--बिना फूल के फल ( सट-चक्र ) होते हें, उसके फंकों ( खंडों ) 

को जो कोई देख ले तो उस पर .विचार करते ही ( संभार को ) घाटों में 

नहों पड़ना पड़ता और उस फल के खंड -खड सारे शरीर को ख़-रतं ढ़ 
कर देते हैं | ( शारीरिक वासनाएँ नष्ट-अ्रष्ट हो जाती हैं । ) ' 

[ संत कबीर, परिशिष्ट १० ३७-३८ ] 


इस तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कचोर-पंथी चाहें ब्रोजक को 
कितना ही महत्व दे और रे० श्रहमदशाह जैसे पादरी उसकी मैपती श्ञान- 
मंदित व्याख्या कर दें, वस्तुत: उसमें कब्योर के विद्धांत, उनको भाषाशैलो 
बोर उनकी प्रतिमा अ्रष्ट हो हुई हैं। बोजक-कर्ता' साधारण बुद्धि का 
आादसी भी नहीं जान मड़ना, नहीं तो 'चौंतीसो! का रूप कोई दूधरा दवा 
दोता | कदाचित्‌ बह सारे बीजक को कृट-बाणी बनाने का प्रयत्त कर रहा 
हे । बाद में कबीर-पंथी महंतों ने इस कूटबाणी के मनचाहे श्रथ लगाये 
शोर श्रद्धालुओं को कबीर साहेव के तेज से आतंकित किया । परन्तु कबोर 
का तेज कुछ दूसरा ही तेज था और उसमें श्रातंक की श्रपेक्षा प्रेम और 
अकषण की मात्रा कीं श्रघिक थी | इक प्रकार के ध्यज्ों से यह निश्चित 
हो जाता है कि कबोर के प्रामाणिक साहित्प और पाठ-भेद को दृष्णि से 
“्रीजक” लगभग बेकार है। 


, इस दृष्टिकोण को पुष्टि में कुछु और उदाहरण भी उपस्थित किये 
जा सफते हैं जदां बीजककर्ता' ने स्वतंत्रता ही नहीं, ऊद्ापोह से भो फाम 
लिया | श्रा० अं० में 'रागु केदारा' के श्रन्तर्गत एक अत्यंत सुन्दर पद है 
जिसमें कबीर अपने को राम का बनजारा बनाते हैं--- 


किनदी वनजिआ कांसी ताँबा किनह्ी लठग सुपारी | 
संतहु बनजिश्रा नामु गोत्रिद का ओऔैसी खेप हमारी ॥ 
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हरि के नाम के बिआपारी | ह 

द्वीरा हाथि चड़िआ्रा निरमोलकु छूटि गई ध्षंसारी ॥ . 
साचे लाए तठ सच लागे साचे के बिउ॒हारी। 
साची बसतु के भार चलाए पहुँचे जाइ भंडारी ॥ 

. आपह्धि रतन ज्ञवाहर मानिक आपेै है पासारी। 
आपे दहददिस आप चलावै निहचल है बिआ्रापारी ॥ 
मनु करि बेल सुरति करि पेंडा गिआ्आन गोनि भरि डारी | 
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु निबही खेप हमारी ॥ 


ज्ीजक' में 'कहरा' के अंतग त इस वाशिज्य का रूप देखिये--- 


ग्रोढ़न मोरे राम नाम, में रामही के बनिजारा हो। 

राम नाम के करों बनिजिश्ना, हरि मोरे हरवाई हो॥ 

सहसनाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो । 

जाके देंउ में नव पच सेखा, ताके होत अढाई हो ॥ 

सर पसेरी पूरा करि ले, पासंग कतहुन जाई हो ॥ 

कान तराजू सेर तीन पौश्रा, डहकी टोल बजाई हो ॥ 

कहे "कबीर सुनहु हो संतो, जोरि चल्ने जहडाई हो.॥ 
इस रप्चना को कबीर की रचना मानना कबीर की बुद्धिमत्ता और 
उनकी प्रतिभा को हँसी उड़ाना है । कबीर के संबंध में जो अनेक 
जनश्रांतयाँ प्रचलित हैं वह उनके बुद्धितेज और उनकी ग़ुरु-गभीरता 
की साक्षी हैं। बीजक को रचनाएँ, चाहे जो हों उनमें कबीर के इस मद्गान 
व्यक्तित्व. की कोई पता नही चलता | सब्र कुछ 'छिछिल बिरहुली छिछिल 
बिरदूली छिछ्िल बिरहूला' है | या उसमें अध्यात्म भाव हे तो कदाचित्‌ 
इतना गहरा है कि आलोचकों ओर खोजियों की पकड़ में ही नहीं आता । 
उसके रहस्य को जानने के लिए उन्मनि की अबस्था तक पहुँचना चाहिये 
जो सबके लिए सुलम भी नहीं हे। 


्श्य कबीर-पाहित्य की भूमिका 
शश गठड़ी का एक सुन्दर पद है-- 


कालबूत की इसतनी मन बठरा रे चलतु रचिश्री जगदीत । 
काम सुआइई गज बसि परे मन बठरा रे अंकसु सहिझ सीस | 
बिखे बाचु हरि राचु समझ मन बडरा रे। 

निरमे होइ न हरि भजे सन बठरा रे गहिओ न रामु जहाजु ॥ 
मरकट मुसटी अनाज की मन बठरा रे लीनी ह्ाथु पक्षारि | 
छूटन को सहसा पाआ मन बठरा रे नाचिश्रो घर बारि॥ 
जिठ नल़नी सुअ्रठा गछ्िओ्रो मन बठरा रे माया इहु विउहार | 
जैता रंगु कसंभ का प्न बठरा रे तिठ पस्तरिश्रो पसारु ॥॥ 
जावन कठ त्तीरथ घने मन बठरा रे पूजन कउ बहू देव ॥ 
कहु फेबीर छूटतु नहीं मन बड़ए रे छूटनु हरि की सेव। 


बीजक' की चॉचरी इसी का परिवर्तित रूप है-- 


जागो जग के नेहरा, मन बौरा द्वो। 
जामें. शोक सताप, समुझु मन बौराहो ॥ १॥ 
बिना नेब का देवधरा, सन ,, ,, + । 
ब्रिन कहगिल के ईंट, समुकझु ,, » » ॥ २॥ 
कालबूत की हस्तिनो, ४+। बौरा हो। 
चित्र रो जगदीस, समझ मन बौरा हो ॥ ३॥ 
तन मन घन सों का गव॑, मन >>+++- ढ 
भस्म, कृमि , की साज, समुझु सन ------ ॥ ४ | 
काम अंध गज बस परे, मन >++-+-+- 
आंकुश सहिया सीख, समुक्ु सन ---->- ॥ ५ ॥ 
मर्कट मूठी स्वाद की, मन «>> 
 लीन्दो भुजा पसारि, समुझु मन ------॥ ६ ॥ 
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छूंटन की संशय परी, समुकु मन “-+---- 








घर २ खायो डॉग, समुकु' मन -------॥ ७ है 
ऊँच नोच जाने नहीं, . मन - 

घर २ नाचेह्दु द्वार, समुकु मन “>> ॥ ८ || 
ज्यों सुबना नलिनी गद्दो, मने ------- 

ऐसो. भर्म॑ बिचरि, समुकझुमन ---- ॥ ६ ॥ 
पढ़े गूणे .का किये, समुकझु मन -++-- 

अंत बिलेझा खाये, नज++++॥ १० ६ 
सूने घर का पाहुना, मैन बौराहो। 

ज्यों आवे त्थों जाये, सम्रुझु ++-॥ ११ ! 
नहाने के तीथ घना, मन “-+-+-++ 

पूजन के बहु देव, समुझ “>> ॥। १२ ॥ 
बिनु पानी नल्ल बुढ़िहीं, मन... ------ 

टेकहु. राम जद्यज, समझ +++++ ॥ १३ ॥ 


कहहीं कभीर जग भमिया, मन जाय: 
छोड़ इरि के सेव, समुझु 





॥ १४ ॥। 


आआादिग्रंथ! के पद में दोहे के भिन्न २ चरण्यों के बीच में आठ मात्रा 
की एक ठेक ( मन बठरा रे ) है | चाँचरी में प्रत्येक चरण को स्वतंत्र 
रूप मिल्ल गया है और प्रत्येक चरण के साथ वही टेक लगा दी गई है | 
पाठ तो अष्ट है ही यह स्पष्ट हे कि यह रूप किसी हस्तलिखित प्रति द्वारा 
प्राप्त नह्हीं हुआ होगा । उसका आ्राधघार कोई मौखिक परंपरा रही होगी जो 
निश्चित द्वी बहुत बाद की होंगी | दोनों पदों को मिला कर कोई एक 
पाठ निश्चित करना असंभव-सा है | जहाँ पाठ में आकाश-पाताल का 
अंतर हो गया हो, वहाँ एक पाठ किस प्रकार निश्चित किया 
जाये ! द 


३२०, कबीर-साहित्य की भूमिका 


बीजक की साख्त्रियों की दशा भी कुछ अ्रच्छी नहीं हे। आ० अं० 
आर क० ग्रं० की साखियों में 'कूट! को अधिक स्थान नहीं मिला है । 
कदाचित्‌ साखियाँ कबीर की विचारधारा और उनकी साधना को अश्रत्य॑त 
सुन्दर ढंग से सुराज्षत रखती है। परन्तु यही बात बीजक को साखियों 
के संबंध में नहीं कही जा सकती | साखी शीषक जो सामग्री है उसमें 
से कुछ तो दोहा छुन्द में हे ह्वी नहीं जेसे 


पीपर एक जो महंगे मान । 

ताकर मम्मे कोऊ न ज़ान ॥ 

डार लफान न फोऊ खाय। 

खत्म अ्रछुत पीपर जाय ॥ १५१ ॥ 

जो मोहि जाने, ताहि मैं जानों । 

लोक बेद का, कहा न मानों ॥२०० ॥ २८६ ॥ 

जनि भूलो रे ब्रह्म शानी, लोक वेद के साथ | 
कह कभीर यह बूके हमारी, सो दीप लिए. द्वाथ॥| २७६ ॥ 
बूके तो रीकै, समुकै तो अपार । 

देख तमाशा ताहि के, जो है बंधन के पार || ४०१॥ 
सात पाँच शुरू कशिये लोई। 

शब्द लखावे गुद है सोई।॥ ४१८॥ 


कुछ साखियों की पुनरुक्ति भी है जैसे १२ वीं ४३ वीं, ६२ वीं १०७ वीं, 
३० वीं ११६ वीं, १४१ वीं १एद वीं, १६९ वीं १७० वीं, २०१ वीं 
३०२वथीं, २११५वां २७२वीं, २६ वो र८ए वीं, २०७ वीं ३०४ वीं। 
रे० अहमदशाह के सुसंपादित बीजक में साखियों का यह हाल है तो अ्र- ' 
संपादित और कुसम्पादित बीजकों की क्‍या दशा होगी। फिर इन साखियों 
में दोहा छंद को जो दुर्द शा हुई है, उसके सम्बन्ध में तो कुछु कहना ही 
नहीं है । अनेक साखियाँ कूट या लगभग कूट ई जैसे 
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फहम आगे फहम पीछे, फहम दह्िने डेरी। 
फहम पर जो फहम करत है, सोई फहइमभ है मेरी ॥१८६।॥ 
जो मिला जो गुरु मिला, चेला मिला न कोइ। 
छीौ लाख छुयान्वे सहस रमैणी, एक जीव पर होइ ॥|२६२॥ 


चंहुत केम साखियाँ ऐसी हैं जो अन्य स्थलों पर मिलती हैं और जो हैं भी 
' उनका रूप पूर्वतय: बदल गया दे | क० ग्रं० और आ० ग्रं० की सांखियों 
(सलोकु) में जिस प्रकार कबीर के अध्यात्म जगत के सूच्षमाति-सूक्म चित्र 
मिलते हैं और उनकी प्रौढ़ विचारधारा से हमारा परिचय होता दे, बीजक 
की साखियों के सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते । उनमें न विचारों की 
इतनी ऊंची उड़ान है, न अनुभूति की उतनी गहराई है। 


फिर भी 'बीजक' की सामग्री को एकदम अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । और नहीं तो २००-२५० वर्षों से तो प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में 
उसका उपयोग हो रहा है ओर ,उसकी सामग्री साधकों, श्रद्धालुओं और 
साहित्यिकों के अध्ययन ओर विवेचन की वस्तु रही है। पाठमेद और 
प्रमाणिकता की दृष्टि से उसका स्थान आ० अं० और क० अं० की सामग्री 
के बहुत बाद रहेगा, परन्तु फिर-मी सामान्य सामग्री का एकं लेखा तो 
होना आवश्यक ही है । इसीलिए यह आवश्यक हे कि १० अं०, आदि- 
अंथ की कबीर-वाणी और बीजक का तुलनात्मक अध्ययन हो ओर 
सामान्य सामग्री को भिन्न सामग्री से श्रलग कर लिया जाये | वस्तुतः बीजक 
में इस तरह की सामग्री अधिक नहीं निकल्लेगी, परन्तु इससे 'बीजक- 
सम्बन्धी अ्रनेक २६ृस्‍्यों का उद्घाटन अवश्य होगा श्रोर इम कबीर के सत्य 
रूप से कुछ अधिक परिचित होंगे । कबीर को प्रामाणिक सामग्री को हम. 
साखी, पद ( शब्द ), रमैनी, बाबनी, थिति, वार जैसे शीष॑कों के अंतर्गत 
रख सकते दें। श्रा० अं० में रमैशियाँ नहीं हैं परन्तु क० ग्अ० की सात 
बड़ी २ स्मैशियां कदाचित्‌ कबीर की वाणी का सब से प्रमाणिक भाग हैं । 
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कब्ीर-बाणी के संपादन में इमें उनमें स्थापित कबीर की विचारधारा और 
भावधारा से बड़ी सहायता मिलेगी। बाबनी, थिंति और बार क*० प्रे० 
और ञ्रा० ग्रं० में समान रूप से बहुत थोड़े पाठभेद के साथ मिल जाती 
हैँ | साख्रियों में संख्या का भेद बहुत अधिक है | क० ग्रं० को साखियों 
की संख्या लगभग दुगनी हे और समान साखियाँ भी बहुत अधिक नहीं 
हैं । फिर भी समान साखियों को अलग किया जा सकता है| बीजक की 
 साखियाँ अन्य सामग्री की तरह ही अ्रष्ट हैं ओर उनका निर्देश केवल्ल उस 
समय हो जब अन्य दोमों ग्रंथों में कोई विशेष साखी अ्रप्राप्य हो | पदों के 
सम्बन्ध में भी इसी दृष्टकोण को ग्रहण करना होगा। यदि इम इसमें 
सफल हो गये तो कबीर की बिकीण वाणी एक ही स्थान पर इमें प्राप्त हो 
जायेगी । बीजक में बेली, चाँचरी, हिडोला, कहरा, बसन्‍्त आदि के शीषेक 
रचनायें प्रास हैं उनके मूल उद्गम को क० अं» और शआरा० आं० में 
ट ठना होगा ) संच तो यह है कि कबीर की प्रामाशिक वाणी उपस्थित 
करना बड़ी ज़िम्मेवारी और बड़े'साहस का काम है | परिश्रम भी कम नहीं 
है | परतु यह भी कम लज्जा की बात नहीं हे कि हम कबीर जैसे सर्वमान्य 
साधक और दिंदी के चोटी के कबि की वाणी का एक भी ऐसा संग्रह उप- 
ध्थित नहीं कर सके हों जिसमें सभी लिखित श्रोर मौखिक परम्पराश्रों का 
अ्रधिक से श्रधिक समाहार हो। तुलसीदास, सूरदास और जायसी की 
रचनारयें बहुत कुछ प्रामाणिक रूप में उपथित हो गईं हैं | अब कबीर की 
बारी होनी चाहिये । 
ऊपर कबीर के पाठभेद के जो उदाहरण दिये गये हैं उससे कबीर 
के प्रामाणिक पाठ की कठिनाइयों का एक आभास मिल्ेगा। जहाँ तक 
बीजक का सभ्चन्ध है, वहाँ तक हम कह सकते हैं कि उसकी सामग्री श्रत्यंत 
अष्ट है। कुछु पद और कुछ साखियाँ तो थोड़ी परिवतित रूप में श्रवश्य 
मिल जाती हैं परन्तु अधिकांश सामग्री या तो नई है, या कबीर की प्रमाणिक 
." सामग्री का अत्यन्त परिवर्तित-परिवर्द्धित और अ्रष्ट रूप है | नई सामग्री 
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में कूट पदों की अधिकता है | यह स्पष्ट है कि 'बीजक' की सामग्री कबीर 
के पदों की ऐसी परिस्थिति उपस्थित करती है जो श्रादिग्रंथ और कबीर 
अंथावली के बहुत बाद की हे और कदाचित्‌ उस पर आश्रित है। बहुत 
संभव यह है कि इस सामग्री को मौखिक रूप से इकट्ठा किया गया है 
और उसमें आदिय्रन्य और क० अं० दोनों की परम्थराओं के सूत्र गुंफित 
हो गए हैं यद्यपि भावषधारा पश्चिमी राजस्थानवाला रूप है जो क० ग्रं० 
में सुरक्षित है । बीजक की रमैंणियाँ एकदम भ्रष्ट हैं, वह कबीर ग्रंथा- 
वली की रमेणियों का मौखिक अवशिष्ट मात्र हैं। रमेनियाँ नि; 
संदेह कबीरवाणी के प्रामाणिक अंग हैं क्‍योंकि कबीर की मृत्यु के ४० 
वर्ष बाद ही उनका उल्लेख मिलता है। परन्तु ये रमैनियाँ क० गं० की 
रमैनियां हैं, बीजक की रमैनियां नहीं। अत; यह स्पष्ट हे कि बीजक में 
कचीर की रचना का अत्यन्त श्रल्प अंश लगभग शुद्ध रूप में या थोड़े: 
परिवर्तित रूप में सुरक्षित है। पूर्वी प्रदेश में मौखिक रूप से चली आती. 
हुईं कबीरवाणी की एक परम्परा का रूप उसमें अवश्य मिल जाता हे, 
परन्तु यह रूप कदाचित्‌ कबार-पंथ के माध्यम से आया है और बीजक- 
कर्ता न कोई बड़ा साधक हे, न कबीर के साहित्य से पूर्णतः अमभिज्ञ है । 
सच तो यह है कि बीजक एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक इंद्रजाल है---- 
संप्रदाय के पंडित और रहस्यवाणियों के कलाकार उसके कूटपदों की 
चाहें जितनी ऊंची व्याखया उपस्थित करदें इ में ज़्र/ भी संदेह नहीं कि 
अधिकांश सामग्री दस्यात्पद है ओर , उसे किसी भी रूप में कबीर से. 
सम्बन्धित नहीं किया जा सकता । यह कहना कदाचित्‌ कुछ साहस का काम 
है, कबीर-पंथ में बीजक'की जो मान्यता हे उसे देखते हुए ज़रा सतक रहना' 
पढ़ता है--परन्तु 'बीजक' की सामग्री की गुह्मपरक व्याख्या बहुत दिन 
तक नहीं चल सकती | पाठमेंद के वेशानिक श्रध्ययन की दृष्टि से वह 

लगभग बेकार हे । 
अब रह गई “आदिय्रंथी और क० अ्ं० की सामग्री | शआ्रादिग्रंथ के. 


३२४ कबीर-साहित्य की भूमिका 


अनेक पद श्रोर सलोकु ( साखी ) क० अं ० में मिल जाते हैं। उनमें 
भाषा-भेद और थोड़ा पाठ-मेद अ्रवश्य हैं परन्तु उन्हें निश्चित रूप 
से कबीर की प्रामाणिक रचना कहा जा सकता है। जब तक कबीर की 
कोई और भी अधिक प्राचीन और प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं होती 
तब तक हमें इसी अल्प सामग्री पर संतोष करना पड़ेगा। पर जहाँ दोनों 
में भेद अधिक है वहाँ कदाचित्‌ श्रा० अं० का पाठ रखना ही अधिक 
समीचीन होगा । दोनों अंथों में जो सामग्री समान रूप से नहीं मिलती 
उसे इम एक दम निश्चय के साथ अप्रामाणिक नहीं मान सकते | यह 
स्पष्ट हे कि आ० ग्रं० के अनेक पद क० ग्ं० में दो या कई पदों में 
बिखर गये हूँ | परन्तु श्रसमान पद और साख्तरियां भी कम नहीं हैं । 
उन्हें ज़्रा सतकता के साथ कबीर-वाणी में स्थान देना होगा । रमैनियां 
अआा» ग्रे में नहीं हैं, परन्तु वह कदाचित्‌ कबीर की सबसे प्राभाणिक 
और शुद्ध उपलब्ध रचनाएँ हैं | 'बावनी', 'थिती! और “वार” को भी 
इम कबीर की प्रामणिक कृतियां मान सकते हैं | श्रा० अं० और कह ग्रं० 
में ये उपलब्ध हैं परन्तु कबीर के 'बाजक' में केवल 'बाबनी' मिलती है 
आर वह भी चौंतीसो के भ्रष्ट रूप में। इस प्रकार आ० अं० और 
क० ग्रं० के श्राधार पर कबीर का लगभग प्रामाणिक पाठ स्थापित किया 
जा सकता है | इस पाठ की जितनी पुष्टि 'बीजक' से मिल्ते, उतनी ठीक 
है, परन्तु 'बीजक” के पाठ को स्वीकार करना कब्रीर के साथ अन्याय 
करना होगा | 

परन्तु पाठभेद का ठीक-ठीक रूप स्थापित करने के लिए. कबीर की 
भाषा का कोई एक निश्चित रूप भी स्थापित करना" होगा | कत्रौर की भाषा 
के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही बड़ा मतभेद है और दिन-दिन यह मतभेद 
बढ़ता ही जां रद्दा है | इस विषय में अनेक मत हैं-- 

१-- कुछ विद्वान मिर्ज़ापुरी और कुछ अन्य बनारसी बोलियों को 
कबीर को मूल भाषा मानते हैं । 
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२--कुछ अ्रन्य विद्वान उसे अवधी का ही पूर्वी (या इलाहाबादी ) 
रूप मानते हैं । 

३--कबीर की वाणी में पूर्वी ( विहारी ). प्रयोग भी मिलते हैं और 
उनके आधार पर कुछ विद्वान भोजपुरी को यह श्रेय देना चाहते हैं । 
ऐसे 'विद्वा्ों की संखथा अभी अधिक नहीं है 


॥॒ ४--कबीर की वाणी पर राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी ( हिंदवी , खड़ीः 
बोली ) और पंजाबी का प्रभाव मुख्य रूप से लक्षित हे। इस सम्बन्ध 
में दो मत हँ--- ह छह 


(क) एक मत यह्द है कि कबीर राजस्थान और पश्चिमी दिंदौप्रदेश' 
एवं पंजाब के मुसलमान सूफ़ियों के सम्पर्क में अवश्य आये होंगे और 
कदाचित इसी प्रभाव के कारण उनकी भाषा ने एक मिश्रित ( खिचड़ी, 
क्ाधुक्कड़ी रूप ग्रदण कर लिया है । यह मत इन प्रभावों को कबीर के _ 
व्यक्तित्व और जीवन में दूंढता हे । 


(ख) कुछ अन्य लोग कबीर के संग्रह-कर्ताओ्ों का प्रमाद या 
भुकाव इस भाषाभेद का कारण बताते हैं| क० ग्रं० का सम्पादन राज- 
स्थान में हुआ | फल-स्वरूप उसमें राजस्थानी भाषा का रूप आ गया। 
पंज्ञाब में पंजाबी रूपों का आ जाना उसी तरह स्वमाविक है | आआ० श्रं० 
में अनेक पंजाबी रूप मिल जाते हैं परन्तु आश्चर्य तो यह है कि 
आरा अं० में पूर्वी भाषा ( अवधी ) का रूप ही सबसे अधिक सुरक्षित 
है। इसमें सन्देह नहीं कि कंबीर के पर्दों का सम्पादन करते समय गुरू 
अर्जुनदेव के सामने काशी की लिखी कोई प्रति अवश्य रही द्ोगी। कदा- 
चित लिपिकार पंजाबी हो और फलस्वरूप भाषा में पंजाबीपन भी कहीं-कहीं 
आ्रा गया हो, परन्तु भाषा के पूर्वीपन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं हो सकता । क्‍ 

५--एक दृष्टिकोण यदद भी है कि सारग्राही ओर सर्वश्राहदी कभीर से हम 


इंर२६.. .. कबीर-साहित्य को भूमिका 


भाषा की शुद्धता की आशा ही क्यों करें ! क्या यह सम्भव नहीं कि उन्होंने 
अपने समय की सामान्य बोलियों का सहारा लिया हो और कभी स्वतंत्र रूप 
में, कभी निश्चित रूप में उनमें रचना की है । 


ये अनेक दृष्टिकोण वस्तुतः शास्त्रीय और एकांगी हैं | कबीर की भाषा 
पर विचार करते हुए हमें इतिहास और मनोविज्ञान को भी ध्यान में 


रखना होगा । 


कबीर का जन्मस्थान मगहर हे जो गोरखपुर ज़िले में स्वय गोरखपुर 

से अधिक दूर नहीं है। यह स्थान भोजपुरी भाधा के ज्षेत्र में पड़ता हे, 
परन्तु इस भाषा का प्रतिनिधि-रूप कुछ पूव बस्ती ज़िले में मिलता हे। 
काशी की भाषा भोजपुरी का ही एक रूप समझी जा सकती हे। परन्तु 
दोनों में थोड़े भेद भी दिखलाई देते हैं। मिर्ज़ापुरी बनारसी बोली से 
अधिक भिन्न नहीं है। वस्तुतः भोजपुरी, काशिका (बनारसी) और मिर्जा 
पुरी में अधिक भेद नहीं है । कदाचित्‌ कबीर इस प्रकार के सूक्ष्म भेदों से 
परिचित भी नहीं रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि उनके जन्मगत और 
बालपन के संस्कार भोजपुरी के संस्कार रहे होंगे और उनके काशीनिवास 

ने इन संस्कारों की पुष्टि की होगी। परन्तु उस युग की पृष्ठभूमि को 

ध्यान में रखते हुए €में यह भी जानना होगा कि कबीर से बहुत पहले 
उनके प्रदेश के पू्व में मगद्दी और पश्चिम में भ्रवधी की रचनाएं लिखी 

ज्ञा चुकी थीं। कबीर के समय में अ्वधी प्रदेश का पूर्वी भाग (जौनपुर) 

सुफ़ी संतों का बहु बढ़ा केन्द्र था और इस प्रदेश की साहित्यिक परम्पराश्रों से 

प्रभावित होकर सूफ़ी संतों ने चौपाई, दोह्य और गेयपदों में पर्याप्त सामग्री 

प्रस्तुत कर दी थी | कबीर इस प्रदेश के सूफ़ियों से पूर्णतः परिचित थे 

आर उनके लिए मुसलमान सूफ़ी संतों की भाषा-परम्परा से श्रपरिचित 

होना अ्रतंभव था । उस समय सूफ़ी काव्य हिंदवी ( पश्चिमी हिंदी, प्राचीन 

खड़ी ) और अ्रवधी में ही लिखा जाता था | हिंदवी भाषा का प्रयोग तो 


परिशिष्ट . ३२७ 


सूफ़ियों में बराबर रहा होगा परन्तु तब तक कदाचित्‌ उसमें महत्वपूर्ण 
साहित्य की रचना नहीं हुईं होगी। अतः कबीर ने काव्य-क्षेत्र में सूफी 
परम्परा (अवधी माषा) को अपनाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
पूर्वी प्रदेश में साहित्यक माषा के रूप में अर्ध॑भ[गघी की उत्तराधिकारिणी 
श्रवधी का ही विशेष मान था। १५०४ ई० में काशीकेन्द्र में रह कर भी 
तुलसी ने 'मानस” की इतनी सुन्दर रचना की, यही श्रवधी के विशेषत्व का 
सूचक है। पश्चिमी प्रदेश में जिस प्रकार ब्रजमाषा की साहित्यिक परम्परा 
रही है, पूर्वी प्रदेश में उसी तरह अवधी की परम्परा रही है। अतः कबीर 
की वाणी का मूल रूप बहुत कुछ अवधी या अवधी के समीप रहा हो तो 
इसमें आशचर्य की कोई बात नहीं । परन्तु यह अवधी विशुद्ध अवधी नहीं 
रही होगी। उछिद्धों और नाथों की साहित्यिक परम्पराओं से उछका 
प्रभ वित होना सम्भव है| सिद्धों की भाषा सगही है जिसमें भोजपुरी ओर 
मैथिली के रूपों की प्रारंभिक अवस्था मिलती है। गोरखनाथ की भाषा 
की भूल भित्ति पश्चिमी हिंदी ( हिंदवी ) जान ध्पड़ती है जिस पर 
राजस्थानी, ब्रजमाषा और कहीं २ पूर्वी माषा का प्रभाव मी लक्षित है । 
राजस्थान, मद्दाराष्ट्र और पूर्वी हिंदी: प्रदेश नाथों के तीन बड़े केन्द्र थे 
और जनश्रुतियाँ इन तीनों प्रदेशों को गोरखनाथ से सम्बन्धित करती 
हैं । नाथों की प्ंटन-शीलता के कारण विभिन्न प्रदेशों की बाली के प्रभाव 
उनको भाषा में मिलते हैं परन्तु मूल हिंदवी भित्ति फिर भी नहीं छिंपती | 
कदाचित्‌ इस समय तक प्रादेशिक बोलियों का स्वतंत्र रूप निश्चित नहीं 
हो पाया था और रूपों में श्रादान-प्रदान चल रद्दा था। जैसा इमने ऊपर 
बतलाया, कबीर योग-साहित्य और योग-साधना से पूर्णतयः परिचित थे 
आर उन्होंने आशिक रूप से योग-साधना को स्वीकार भी किया था | 
अतः इनकी वाणी योग-वाणी के प्रभाव से अक्लुण्ण नहीं रद सकती थी । 
कुछ पद तो कबीर ओर गोरख (नाथ) को छाप से समान रूप से - चल रहे 
हूँ जेस गोरखवाणी का यह पद्‌ू-- 


श्श्य कबीर-सा द्त्य की भूमिका 


तुझि परि बारी हो अ्रगघड़ीआओ देवा। 
छुड्ठी मूरति कूं सब कोई सेवें, ताहि न जाणें भवा ॥ठेक।! 
' तू अबिनासी आदू कथीए, मोद्दि भरोसा पड़ीया । 
सब संसार घस्या हे तेरा, तू किनहूँ नहिं घंड़ीया ॥ 
दस औतार औतिरीया तिरीया, वे पशि राम न होई । 
कमाई आपणी उनहूँ पाई, करता ओऔरै कोई॥ 
तू पूरण ब्रह्म पुरण प्रिथमी का, सूरति मूरति सारा। 
अवणों सुण्याँन नेंमों देष्यों, तेरा मड़णे हारा॥ 
तू तो आप आप तें हूवा, तू देस्थ उजियारा। 
गोरध कहे कहे गुरु के सबदों, तूं हीं घड़न दारा।। 


जो कबीर, बषना ( बखना ) और रज्जब की वाणियों में समान रूप में 
मिलता है। योग सम्बन्धी अ्रनेक पदों में जो तत्व-बेली, कायागढ़ की 
विज्वय, निरंजन आरती, प्राण-संवरोध जैसे विषयों से सम्बन्ध रखते हैं 
गोरखनाथ के पदों और उनके शब्दों की ध्वनि बार-बार प्रतिध्वनित द्दोती 
है| ऐसे पदों में भाषा का रूप भी गोरखनाथ और अन्य नाथों की 
भाषा से प्रभावित है | सच तो यह है कि गोरख-पंथियों की भापा और 
शैली का परवर्ती सन्‍्तों और सूफ़ियों के साहित्य पर गहरा प्रभात है। 
सन्‍्तों और सूफ़ियों ने नाथों ( योगियों ) के क्षेत्र में ही काम किया और 
उनकी, भाषा पश्चिमी प्रभाव से बच नहीं सकी | पं० राभचनद 
शुक्ल ने नाथ-पंथियों की भाषा को मिली-जुली ( सघुक्कड़ी-भापा ) 
कहा है, परन्तु उसका ढाँचा पश्चिमी हिन्दी का ही हे | 

परन्तु ऐसे पद भी कम नहीं है जिनमें भोजपुरी भाषा का विक्तित 
रूप मिलता है। ऐसे पद 'बीजक' में श्रपेज्ञाकत अधिक हैं। याद 
कबीर की भूल भाषा भोजपुरी हे तो श्रा० ग्र० में सुरक्षित कब्ीर-वाणी 
में भोजपुरी कारक-रूपों और क्रिया-पदों की प्रधानता होनी चाहिये, परस्तु 
उसमें अवधी और हिंदवी (खड़ी बोली ) रूप ही अधिक है । जिन पदों 


परिशिष्ट डे रह 


में फ्रारसी को सूफ़ी पदावली का प्रयोग है उनमें बहुधा हिंदवी भाषा का 
रूप ही प्रधान है। परन्तु भोजपुरी प्रमाव बहुत कम, कदाचित्‌ महत्व- 
हीन है। श्रत: यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश 
कबीर-वाणी का मूल रूप अबधी हे, भोज॑पुरी नहीं और भोजपुरी 
रचनायथें या तो कबीर की अपेक्षाकृत थोड़ी-ठी रचनायें है या वह पूर्ण 
क्षेत्र में जनता में प्रचलित कबीर-वाणियां हैं| इस प्रकार का एक पद 
कबीर की वृद्धावस्था का पद है जिसमें. मगहदर का उल्लेख है। संभव 
है, उत्तर काल में मगददर की जनता की बोली में भी कबीर ने कुछ कद 
दिया हो , परन्तु कबीर की भाषा को संपूर्णंतः भोजपुरी ठहराना कुछ 
अनुचित ही दे । 'बीजक' घनौटो केन्द्र से प्रकाशित और प्रचारित हुआ 
है और यह केन्द्र भोजपुरी केन्द्र दी है, अतः कबीर की मूल अवधों 
का भोजपुरी रूप हो जाना सन्देह की बात नहीं। संभव है कबोर की 
साहित्यिक अवधी में उनके भूल भोजपुरी-संस्कार भी किसी मात्रा में 
रहे हों और इन्हीं से प्रेरणा पाकर जनता ने उनकी कुछ वाणियों को 
भोजपुरी रूप दे दिया हे । 


परन्तु बीजक की माषा १८ वीं शताब्दी की ब्रज॒भाषा परंपरा को दी 
अधिक म/त्रा में उपस्थित करती है | क० ग्रं० में भाषा की मूल मित्तिः 
ब्रज जान पड़ती है और कदाचित्‌ यह उस केन्द्र का प्रभाव है जहाँ क० 
ग्रं० की रचनाएँ संकलित हुई। १५०० ई० से पहले ज्जभाषा हिंदी 
प्रदेश की साहित्यक भाषा नहीं बनी थी । उसके प्रसार का मूल कारण 
वृन्दावन और मथुरा के भक्ति-श्रान्दोलन थे। सूरदाव और नन्ददास को 
वाणी दूर तक फैली और रीतिकवियों ने उसे ईदी प्रदेश की सामान्य 
साहित्यिक भाषा बना दिया, परन्तु यह बाद को बात है। कदाचित्‌ क० 
अं० के संकलन के समय तक ब्रणभाषा को साहित्यिक रूप प्रास हो 
गया था। हु ० 


३३० कची र-सा हित्य की भूमिका 


इस प्रकार हम अंततः कबीर-बाणी को भाषा की सम्बन्ध में एक 
निश्चित दृष्टिकोश बना सकते हैं। उसकी मूल-भित्ति निश्चय रूप से 
अवधी बोली की है परन्तु फ़ारसी शब्दों (सूफ़ी परिभाषिक शब्दों ) 
'के संस्कार से प्रभावित होकर उन्होंने कुछु रचनायें हिंदवी में भी उपस्थित 
'की होंगी । उनकी रचनाश्रों का पूर्वी ( भोजपुरी ) रूप संदि'घ हे और 
'कदाचित्‌ इस प्रकार की रचनायें अधिक नहीं रही होंगी। जैसे कबीर- 
वाणी की लोकप्रियता बढ़तो गई उसे लोकमान्य साहित्यिक भाषा ब्रज 
का रूप मिलता गया और क० ग्रं० और “बीजक! की भाधा की भित्ति 
ब्रजभाषा ह्वी है। कदाचित्‌ क० पं० का संग्रह १६ वीं शताब्दी में हुआ 
और उस पर दादूवाणी का बड़ा प्रभाव है। बह दादू-पंथियों द्वारा ऐसे 
केन्द्र में संग्रद्ित हुई, जहाँ ब्रजभाषा और राजस्थानी का संगम हो रहा 
था | क० अं» में कबोर वाणी का रूप नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो 
'जायेगा । 


खड़ी ( द्विदवी )--कत्रीर कहता जात हूँ, सुणता है सब फोह । 
राम कहे भला होइगा, नहितंतर मसला होइ || 
अआ्राऊँगा न जांऊ, मरूूँ न जीऊँगा। 
शुरू के सबहु रमसि रसि रहूँगा॥ 

राजस्थानी--.. श्रंकड़ियाँ सोई पड़ी, पंथ निद्वारि निह्ारि । 
जी मड़ियाँ छाला पड़्चां, राम पुफारि पुक्रारि ॥| 


पंब्रॉबी--- दक्षि गया श्राटे लणु 
लूणा घिल्गा षाणियाँ, पाणी लूणा विलाग। 


क० आ० के सापदक कहते हैं. उनके उच्चारण पर भी पंजाबी का 
प्रभाव दृष्टिगत होता है। न को ण॒ कहना पंजाबी की विशेषता है । 
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पंजाबी विवेक का .उच्चारण वबेक करते हैं| कबीर में यह शब्द इसी रूप 
. में मिलता है |! ( भूमिका, पृ० ६८ ) 


पूर्वी--.._ कह कबीर कछु जहिया ! 


'उकना' के अर्थ में 'पारना! शब्द के रूपों का प्रयोग अब केवल 
बंगला में प्रचलित है परन्तु कबीर और जायसी ने इनका प्रयोग किया 
है | कबीर की पंक्ति हे. 


गांइ कु ठाकुर खेत कु नेपे , काइथ खरच न पारे | 


अनेक रूप जायसी, कचीर तुलसी में सामान्य रूप से मिलते हैं। वस्त॒तः 
कबीर, जायसी और तुलसी के समय तक भाषा का रूप द्ववित ही अधिक 
था । १६ दीं शताब्दी का अंत होते-होते प्रादेशिक बोलियाँ बहुत कुछ, 
जड़ीभूत हो गई | इस लिये कबीर-वाणो में पूर्वी-पश्चिमी-दक्तषिणी श्रनेक 
प्रयोग मिल सकते हैं । 


परन्तु प्रभाव चाहे ज्ञो हो मूल भित्ति क्‍या है। क० ग्रं० ब्रजभाषा 
को मूल भित्ति बताती है, बीजक से उसका समर्थन होता हे, परन्तु दोनों 
रचनायें कदाचित्‌ कबीर-वाणी का मूल शुद्ध रूप उपस्थित नहीं करतीं । 
झ्रा० अं० को भाषा निश्चय रूप से कबीर की मूल भाषा के सब से 
अधिक समीप है | उसके सम्बन्ध में इम पहले विचार कर चुके हैं। 
बह निश्चय ही अवधी से अभिन्न हे। कदाचित्‌ पूर्वी अवधी हे । 


संक्तेप में कबीर-वाणी की भाषा-सम्बन्धी परिस्थिति यह है। उसे कोई 
एक निश्चित रूप दे सकना आज असस्मव हो .गया है। कबीर का 
व्यक्तित्व, उनकी पर्यटन-शीलता, उनका पूर्व प्रदेशों में निवास, उनको 
वाणी का मौखिक प्रचलन, उसका विभाषीय केन्द्रों में संग्रह, उनको 
सार-ग्राहिकता और उस समय की भाषाओ्रों की प्रवहमान स्थिति कदाचित्‌ 
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ये तत्व कबीर-वाणी को उसके मूल रूप तक पहुँचाने में बाधक ही 
होंगे। संभव है, काल के गर्भ में कुछ ऐसी पोधियाँ छिपो हें जो 
कबीर-वाणी को कोई निश्चित रूप दे सके, परन्तु जैठ्ी परिस्थिति 
है उसे देखते हुए अभी सामान्य पाठ का आग्रह कुछु व्यर्थ हो सा 
जान पड़ता है । 


( आ ) 
कबीर-पंथ 


कबीर-पंथ से कब्रीर का कोई निकट का सम्बन्ध' नहीं हे । स्वयं 
कबीर ने किसी पंथ की स्थापना नहीं की होगी। एक तो वह वह आजीवंन 
पंथ ( गुरुढम ) के विरोधी रहे। दूसरे उनकी साधना बहुत कुछ 
व्यक्तिमत साधना थी | परन्तु उनके साहित्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी 
विचारधारा का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा | मध्ययुग के सभी संत-मत 
कबीर को आदर देते हें और उनके निर्माण में कबीर के विचारों की 
समित्ति स्पष्ट ही दिखलाई पड़ सकती दे । 


परन्तु निश्चित रूप से एक कबीर-पंथ भी है जो कबीर के नाम 
पर खड़ा हे, जो अपने मत को सोलह आना कबीर का मत मानता है । 
कबीर के प्रारंभिक विकास के सम्पन्ध में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हे । 
परन्तु कबीर की मृत्यु के सौ-सवा सो वध बाद की परिस्थिति से इम 
परिचित हैं और इसके बाद के विकास की रूपरेखा बना सकते हैं। कबीर- 
पंथ वे कई रूप हैं | कई शाखायें हैं परन्तु सब मिलाकर सब शाखाओं 
में सामान्य रूप से एक द्वी साहित्य और एक ही विचारधारा चल 


रही हे | 


पंथ की दो प्रधान शाखायें हैं | एक का प्रधान केन्द्र कबीर-चौरा 
(बनारस ) है। यद्द शाखा बाप! शाखा .कहलाती हे। दूसरी मा 
'शाखा है जिसका केन्द्र छुतीसगढ़ है। अधिकांश कबीर-पंथी साहित्य इस 
छत्तीसगढ़ी शाखा से ही प्रा हुआ है जिसके आदि प्रवतंक धरमदास 
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( धमंदास ) हैं और जो अ्रधिकांश कबीर-घरमदात-संवाद के रूप 
में है । ' 
द अआअ--बनारस शाखा 


बनारस शाखा के गुरुओं की परम्परा इस प्रकार है;-- 
१--कबीर 
२--सुरतगोपाल दास 
३--ज्ञानदास 
४--श्यामदांस 
प१--लालदास 
६--ह२ोदास 
७--शीतल दास. 
प्य-- सुख दास 
६--हुुलासदास 
१०--माधो दास 
११--कोकिल -स 
. १२--रामदास 
१३-“महादास 
१४--दहरिदास 
१५--सरनदास 
१६--पूरनदास 
१७--निर्मल्दास 
१८--रंगीदास 
१६->गुरुप्रसाद 
२०--प्रेमदास 
२१--रामविलास 
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जैसा हमने कहा है, कबीर से पंथ-स्थापना की आशा नहीं की जा 
सकती । सुरतगोपाल ने ही पंथ संगठित किया होगा परन्तु जान पड़ता 
है, कचीर-चौरा बहुत बाद में पंथ का केन्द्र बना। कदाचित्‌ पहले 
मगहर की समाधि पर हिन्वू-मुसलमानों की सम्मिलित पूजा चलती थी 
ओर प्रारंभिक गुरु मगदहर में ही होंगे | नीरू टीला सुखदास के समय 
में १७ वीं शताब्दी के बीच में प्राप्त हुआ । कबीर-चौरा और बाद में | 
उन्नीसवीं धताब्दी के आरंभ में पहले गुरु को यहाँ समाधि मिली | 
बनारस के महाराज चलवन्त सिंह ( म्ु० १७७० ई० ) और उनके पुत्र 
चेतसिंह पंथ के आश्रयदाता थे। कदाचित्‌ नीरू-नीमा टीले उन्हीं की 
सदिच्छा से प्रास हुये | इसी लिये प्रारम्मिक ग़ुरुगओं के सम्बन्ध में हम 
नहीं जाते | 'सुखनिधान! नाम की एक वृहद रचना को सुरतगोपाल से 
सम्बन्धित किया जाता है| संभवत: यह सुखदास की रचना है। इसमें 
धर्मदास की विस्तृत कथा दोने के कारण घम दासी या छुत्तीसगढ़ी शाखा 
से दही इसका अधिक सम्बन्ध दिखलाई पड़ेगा। इस पन्‍य की मुख्य ' 
पुस्तक बीजक? है जिसकी टीका बरद्ाान पुर ( मध्यप्रान्त ) के पूरनदास 
(१६०५ ई० ) ने की दहै। यही प्रामाणिक रचना मानी जाती है। 
छुत्तीसगढ़ इत्यादि में चलने वाले बीजक से यह कुछ मिन्न हे। 


बनारस के कबीर-चौरा के केन्द्र नीरूटीला और नीमा-टीला हें। 
वस्तुतः ये कबीर-चौरा के ही दो भाग हें। इनमें नीरू टीला अ्रधिक 
पुराना है | कदाचित्‌ यह पन्‍्थ को पहले प्राप्त हुआ। कहा जाता है 
जिस जगह नीरू-टीला है, वहीं पहले नीरू-नीमा का घर था। जहाँ कबीर 
उपदेश दिया करते थे, वहां मंडप बना है। यहाँ कंबीर की खडाठएं, 
रखी हैं | कबीर की टोपी और सेहली (लकड़ी के दानों को माला ) भी 
यहाँ रखो हैं | बीजक की एक प्रति भी कचीर-चौरा की सम्पत्ति हे । 


लहर-तलाऊ कब्रीर से कबत्रीर से दो मील दूर है। जनश्रुति कबीर के 
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जन्म को इसी तालाब से सम्बन्धित करती है । यहाँ भी एक छोटा-सा 
मन्डप है जिसकी देख-रेख के लिये कबीर-चोौरा का एक पुजारी नियुक्त 
हे । कबीर-चौरा की ही एक शाखा मगहर में हे। मगहर में ही 
कबीर का देहावसान हुश्रा * और सम्मव है पहले कई गुरू यहां 
रहे हों | सुरतगोपाल दास को पन्‍्थ का जन्म-दाता माना जाता हे, परन्तु 
कदाचित्‌ सुखदास के समय तक कोई पन्थ स्थापित नहीं हुआ । जान 
पढ़ता है १७ वीं शताब्दी के अंत में कबीर-चोरा में पंथ की स्थापना 
हुई | मगदर गोरखपुर से १६ मील है। आमी नदी किनारे कबीर का' 
रोज़ा और मठ बने हैं| दोनों के बीच में एक ऊँची दीवार मात्र है । 
एक भाग जुलाहों के उस .बंश के सरंरक्षण में हे जो कबीर की मृत्यु के 
समय से उसका अधिकारी है । इसके अधिकारी का नास 'गनीकरन 
कबीर! दहे। अधिकारियों की कोई सूची नहीं मिलतो, परन्तु प्रत्येक 
अधिकारी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी को घुन लेता है और 
बाद में वही अधिफारी बनता है। मुसलमान अधिकारी कबीर को ईश्वर 
( अल्लाह ) नहीं मानते | वह उन्हें केवल पीर या पूफ़ी मानते हैं । 
उनका कहना है कि कबीर को क्षत्र वहीं हैं। उन्हें उस जनभुति में 
कोई आस्था नहीं दे जिसमें बिजली खाँ पठान और बीरसिह बचेज्षा के 
# . मगहर का रौजा बराबर मुसलमानों के अश्रधिकार में रहा है। 
१४६७ ई० में मुगल सेनापति नवाब फिदाई खाँ ने इसका पुनरुद्धार 
किया । १३०० ई० से १५६७ ई० तक मगहर समेत राजपूतों की राज- 
घानी था। कदाचित्‌ जौनपुर के शरकी राज्य की समाससि ( १४६३ ई०) 
के बाद ही कबीर को बनारस से हटना पड़ना और सम्भव है वह 
मसगदहर में इसलिये चलते आये हैं कि वह कट्टर लोदियों के श्रघिकार 
से खतंत्र था। णन्‍्मभूमि होने के नाते इस प्रकार का आग्रह और भी 
रहा द्ोगा। 
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युद्ध की बात है , जिसके अ्रनुसार कबीर की मत्यु के संमय बोर॑खिंद 
उपस्थित नहीं थे, वे शिकार खेलने गये थे, लौट कर उन्होंने देखा 
कि मुसलमानों ने कबोर को कब्र दे दी है। परन्तु विजली खाँ पठान 
के कारण वे मुसलमानों को मजबूर करने में असफल रहे। 
युद्ध के बीच में कफ़न इठा कर देखा गया तो लाश की जगह फूलों के 
ढेर पड़े थे । उनका कइना हे कि यह फूलों के ढेर की बाद मनगढंत है । 
बघेल बीरसिंह के आने से पहले द्वी कबीर दफ़्नाये जा चुके थे और 
बीरसिंह को लौट जाना पड़ा | कब्र के खोले जाने का कोईं प्रश्न ही 
नहीं था | सहन में बिजली खॉ पठान की कब्र भी है। कहा जाता है 
कि मूल कब्र ( समाधि ) बहुत छोटी थी, ।बाद में उसके स्थान पर यह 
बड़ी समाधि बनाई गई । कदाचित्‌ पहलें दा अलग अलग समाधियाँ 
नहीं थीं | हिन्दु-मुसलमान एक दी समाधि पर फूल चढ़ाते ये और 
लगभग एक महीने तक उस पर सम्मिलित मेला भी लगता था| बाद 
में किसी कारण-वश हिन्दू-मुसलमानों में ऋगड़ा हो गया और फल- 
स्वरूप हिन्दू समाधि का निर्माण छुआ। जनश्रुति हे कि इस हिन्दू 
समाधि के एक पुजारी मानदास की कबीर के हिन्दू-मुसलमान शिष्यों 
के किसी संघ में मृत्य हो गई। परन्तु इस मानदास के संबन्ध में हम 
कुछ नहीं जानते । कबीर-चौरा से . प्रारम्मिक ग॒ रुओ्नों की जो सूची मिलती 
है और जो निश्चय रूप से मगददर में रद्दते बताये जाते ईं, उसमें तीसरे 
गूर का नास ज्ञानदास है। सम्मव हैं यही मानदास नाम से लोक- 
प्रसिद्ध हो गये हों | परन्तु निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं 
है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनारस/की कबीर-चौरी की गद्दी से मगहर 
की ट्विन्दू गद्दी का अनन्य सम्बन्ध हे ।* अब भी कब्रीर-चौरा मठ का 

+ बस्ती गज़ञेटियर' के अनुसार पहले मगदहर में कोई महन्त 
नहीं रहता था। मगहर में पहला हिंदू महन्त १७६४ ई० में आया । कबीरें- 
«. रद , 
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परवाना ( आशापन्न ) इस गद्दी के स्वामी के लिये आवश्यक है । इससे 
यह स्पष्ट है कि मूल अधिकारी फबीर-चौरा वाले ही हैं। कबीर-चोरा 
और मगहर के किसी भी गूरु ने महत्वपूर्ण रचना उपस्थित नहीं की, 
यह सचमुच आश्चर्य की घात है। वह अपने धर्मग्रंथ 'बीज्ञक के लिये 
घनौटी मठ के भगवान गोस्वामी ( भगवानदास ) के आश्रित बताये 
जाते हैं और जो एक महत्त्वपूर्ण अंथ 'सुखनिधान” सुरतगोपाल से 
सम्बन्धित किया जाता . है| उसमें सुरतगोपाल के स्थान पर धरमदास 
के कबीर द्वारा दीक्षित होने की कथा है और वह भी “वार्ता--रूप में | 
सुरतगोपांल धरमदास को यह मद्दत्ता क्यों देने लगे, यह चिन्त्य है। 
कदाचित्‌ इस ग्रथ की महत्ता बाद में बढ़ी और यह छुत्तीसगढ़ धरमदासी 
शाखा से ही संबन्धित हे । 


ख--छत्तीसगढ़ी' शाखा 


इस शाखा के प्रवर्तक धरमदास बताये जाते हईं और इसमें संदेह 
नहीं कि कदाचित्‌ कब्रीर के बाद पंथ में सत्रसे अधिक महत्व घरमदास 
को ही मिला है| उनकी रचनायें और उनका व्यक्तित्व ही सबसे प्रभाव- 
शाली रहा है। वह के+ल कब्रीर-पंथ को उस शाखा से प्रवर्तक ही नहीं 
हे जिसका केन्द्र दमखेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) में हे, बरन व्यापक रूप से 
लिस कबीर-पंथी साहित्य की मान्यता और भी शाखाओं में हैं वह 
उन्हीं की रचना बताया जाता है। अ्रधिकांश कबीर-पंथी साहित्य कबीर- 


सौरा की की जनश्रुति के श्रनुसतार पहले चार गरुश्रों ( महन्तों ) की 
समाधि मगहर में ही है। यह महन्त सुरतगोपाल, शानदास, श्यामदास 
आर लालदास ठदरते हैं। 'गज़ेटियर' का प्रमाण जाना नहीं जा सका है | 
फलत: निश्चित रूप से कुछु भी कहना कठिन है | 
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धरमदास-संवाद या--गोष्ठी के रूप में हे। इसमें सन्देह नहीं, उसमें 
बहुत-सा साहित्य .क्षेपक रहा होगा । न्‍ 
धरमदास का मूल नाम जुड़ावन बताया जाता है और उनकी पत्नी 
का नाम आमीन या श्रमीनी । वह बांधवगढ़ के “निवासी थे जो उनके समय 
में बघेलराजाश्रों की रानधानी थी । १५६७ ई० तक यह राज्य स्वतन्क 
रहा, इसके बाद अकबर ने इसे बिज्रय कर लिया और यह मुग़ल 
साम्राज्य के अ्रन्तगंत अगया। बधेलराज रीवां चले आये और तत्र से 
रोवाँ ही राजधानों हो गई | घरमदास वैश्य थे | कहा जाता है. कि वह 
काफ़ी समृद्ध पे ओर बाघवगढ़ में उनका बड़ा प्रभाव था | प्रौढ़ाबस्था में 
एक बार वे मथुरा को तीथयात्रा करने गये | वहाँ कबीर से. उनका परि- 
चय हुआ। कबीर के व्यक्तितवत और उनकी विचारधारा से वे बड़े' 
प्रभावित हुए । उन्होंने कबीर से दीक्षा लेनी चाही, परन्तु कबीर ने उन्हें 
कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए कह्टा। फिर बनारस में भी उनकी कभीर 
से मेंट हुईं, परन्तु यहाँ भी कबीर ने उन्हें अ्रपने शिष्यों में दीक्षित करने 
से इंकार कर दिया। कहा जाता हे, जब घरमदाघ ने लोट कर अपनी 
पत्नी से कब्चीर के प्रभाव श्रौर उनके व्यक्तित्व की बात कही तो उसने 
विश्वास नहीं किया | इस पर कबीर ने बांधवगढ़ में ही दर्शन दिये और 
दम्पति को अपने धर्म में दीक्षित किया | धरमदास का एक पुत्र नारा- 
यण दास था। उसे कबीर के प्रति किचित भी आस्था नहीं थो | अंत' 
में +बीर की कृपा से १५१६ ई० में घरमदास के दूसरे पुत्र चूड़ामनि का 
जन्म हुआ । मगहर में फबोर की मत्यु के बाद उन्होंने बांघवगढ़ में 
घरमदास को दश न दिये और उन्हें कबीर-पंथ की स्थापना और कबीर- 
वाणी के प्रचार को आशा दी | घरमदास ने इस आज्ञा का पूर्णतः पालन 
किया और कबीर-पंथ के प्रवतंक के रूप में आज कबीर के बाद सबसे 
अधिक सम्मान उन्हें द्वी प्राप्त हे। इस शाखा की गुरु-पर परा इस 
प्रकार हे-- 
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आंभिषेकतिथि समाधिस्थल' क्‍ 
घरमदास १६१६ पुरी ( जगन्नाथ पुरी ) 
चूडामणि नाम १६४४ . कुडरशमल 
सुदशन नाम * १६६६ . रतनपुर ( ज़ि० बिलासपुर ) 


कलपत नाम १६६४ कुडरमल 
प्रमोध नाम (बालापीर) १७१६. मण्डला 
केवल नाम १७४४ . धमश ( छि० द्रुग ) 
अमोल नाम १७६६ मण्डला 
सुरतसनेही नाम १७६४ सिंगोरी 
इक़ नाम श्८घ१६ कवर्धा 
पाक॑ नाम ा हे 
परघट नाम 5 
'वीरण नाम श्णध्ड... 

उम्म नाम श्प्प६७ दमखेडा 
दयानाम १६१४ के 


इन गुरुओ्रों में से उग्रनाम और घीरजनाम की ही तिथियाँ प्रमाणिक रूप 
से प्राप्त हैं । अन्य ,गुरुश्नों को तिथियां उस अ्रभिषेक-काल के हिसात्न से 
: अनुमानित की गई हैं जो कबीर चौरा में चल रहा है। अ्रत: यह स्पष्ट है 
पक्की उनके सम्बन्ध में हस एकदम निश्चित नहीं हो सकते । उपरोक्त गुरुश्रों 

में प्रमोधघनाम (बालापीर) विशेष प्रतिभाशाली रहे होंगे। अधिकांश 
. 'साहित्य उन्हीं के समय की रंचना बताया जाता है। तिथियों की गणना 
से यह स्पष्ट है कि घरमदास कबीर के समकालीन नहीं हो सकते । स्वप्न में 
कबीर द्वारा पन्थ-स्थापना की कथा से भी यही जान पड़ता है। जनभ्रतियों 
के चमत्कारपूर्ण स्थलों को हटा दें तो इतना तो स्पष्ट हो जापा है कि 
घरमदास चरिघ्रनिष्ठ और प्रभावशाली ब्यक्ति ये। प्रारम्भ में वह वैष्णव 
थे और सालिग्राम की पूजा करते थे। एक बार मथुरा-काशी की तीर्थ 
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यात्रा में वह निगंणीमत में दीक्षित हो गए और श्रपने नगर में लौट कर 
उन्होंने कबीर-पन्‍्थ की स्थापना की और शिष्य बनाये। तब तक इस 
प्रदेश में कबीर का नाम अपरिचित नहीं रहा द्ोगा, परन्तु कबीर के 
प्रभाव को निश्चित रूप कदाचित्‌ उन्हीं दर प्राप्त हुआ। कदाचित्‌ 
बाद में उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए द्वी यह प्रसिद्धि चल पड़ी कि 
पंथ-स्थापना की आशा कबीर ने ही उन्हें स्वप्त में दी। इसके बाद कबीर 
से उनका व्यक्तिगत रुम्बन्ध जोड़ देना असम्मव नहीं थी। वह कबीर 
के पद्द शिष्य बन गये और जनश्रति में उनहीं दीक्षा के सम्बन्ध मेः 
गोष्ठियों के रूप में एक बड़ा साहित्य ही खड़ा कर लिया । द 

इस शाखा को एक उपशाखा हाटकेश्वर ( ज्ि० घमतरी ) में हे | 
इसका सम्बन्ध घरमदास के दूसरे पुत्र सुतिदास ( या सुरतिदास ) से है । 
है | दाटकेश्यर परम्परा में दमखेड़ा गुरुश्नों को परम्परा मी कुछ बदली: 
हुई मिलती है | उनके अपने गुरुओं को तो एक परम्परा है ही | 


१८६४ ई० में दमखंडा शाखा से एक नई शाखा ओर निकल आई 
परन्तु यह शाखा विशेष महत्वपूर्ण नहों हे । स्वतन्त्र रूप से कचीर-पंथ 
की और भी गदियाँ चल रही हैं। ये गद्दियाँ धरमदास से अपना संबंध 
जोड़ती हैं और वंशग रुश्रों की गद्दियाँ कहलाती दे | स्वयं बांघवगढ़ में 
एक ऐसी गद्दों है जो धरमदास के ज्येष्ठ श्राता नारायण॒दास से अपना 
सम्प्रन्ध नोड़ती है | ह ु 

ग०-- धनौटी (जि० सारन, विद्दार ) में कब्रीर-पंथ को एक ओर 
महत्वपूर्ण शाखा हे जिसके प्रवतक कोई भगवान गूसाई कहे जातेदं। 
इस शाखा के महन्त भक्तों या ग॒.साँई” कहलाते हैं। मगवान बुन्देलः 
खन्‍्ह के पिथोराबाद स्थान के निवासी बताये बाते हें। उनके चार शिष्य 
थे जिनमें तोन के नाम कोकिल, घनी और सुप्रन हैं। चौथे शिष्य का 
नाम कुछ आशात है। इन चारों शिष्यों ने अलग-अलग अपनी गदियाँ, 
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स्थापित को | धनौटी को गद्दी का सम्बन्ध भीखम से हड्डी हे जो बनवारो 
के शिष्य थे। ये भीखम भगवान के श्रशात शिष्य द्वारा दीक्षित हुए थे । 
कहा जाता है.कि बीजक कबीर की मृत्यु के १६४ व्ष बाद तक घनौटी 
के मठ, में पड़ा रह्दा और इसके बाद प्रकाशित हुश्रा | यदि हमें १४१८ 
ई० को कबीर की मृत्यु तिथि माने तो 'बीजक' के प्रकाश में आने की 
तिथि १७०३ ई० है| यह आश्चय का विषय है कि कवीर-चौरा, सगदहर 
और छुत्ती गढ़ के प्रामाणिक केन्द्रों को छोड़कर एक अनिश्चित और 
दुरवर्ती केन्द्र से प्रकाशित और प्रचारित कबीर की रचना को इतना 
महत्व दे दिया गया और वह घम ग्रंथ बन गई, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि बीजक' की मान्यता के पीछे छत्तीसगढ़ी शाखा के ग॒रुश्नों का बल 
विशेष हे, वेसे बीजक चाहे धनोटी में सुरक्षित रहा हो या कहीं ओर । 


कबीर-पंथी साहित्य 


कबीर-पंथ का अधिकांश साहित्य श्रप्रकाशित है। पिछले कुछ वर्षों 
में पंथ का थोड़ा-सा साहित्य छुप कर सामने आया है ओर उसके आधार 
पर कब्ीर-पंथ की सामान्य रूपरेखा तैयार की जा सकती हे । परम्तु 
: अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित साहित्य से कहीं अधिक है, कम से कम 
अभी विद्वानों की ऐसी ही घारणा हे, श्रत: पूर्ण रूप से पंथ के संबन्ध में 
अंतिम वाक्य अमी नहीं कद्दे जा सकते । 
विल्सन और वेस्काट दोनों ने कबीर-पंथी अंथों की सूची दी हे, परंतु 
उन सूचियों में थोढ़ा भेद है | उनके द्वारा इस साहित्य के बिस्तार की 
कोई कल्पना नहीं की जा सकती । वास्तव में बहुत से अंथ बहुत छोटे-छोटे 
हैं। ग्रंथों की बड़ी संख्या से उनके विस्तार की कोई सूचना नहीं मिलती। 
कुछ बढ़ी रचनाय भी हैं, परन्तु वे अधिक नहीं हैं। सच तो यह है कि 
इन ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं दुआ है। तुलना होने पर बहुत- 
सा च्षेपक-अंश निकल जायगा। 
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इन रचनाओं में केवल बीजक, ग्रंथसाहिब और साखियाँ ही ऐसी हें 
तो निश्चय रूप से कबीर की विचार-धारा का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। 
अधिकांश अन्य पुस्तकें छुत्तोसगढी शाखा से आई हैं और उनमें घरम- 
दास या अन्य शाखा-गुर निश्चित्‌ रूप से आ जाता हैं। अनेक पुस्तके 
धरमदास और कबीर के संवाद रूप में हे। अनुमान यह होता है कि. 
कब्रीर-पंथी साहित्य का बहुत बड़ा भाग छुत्तीसगढ़ी शाखा से द्वी संबंधित 
है। घरमदास की वाणी भी प्रकाशित दै परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि बह कहाँ तक धरमदास की वाणी दे। कबीर-चरमदास संवाद या-- 
गोष्ठी तो पंथ की एरु विशेष रचना-शैली द्वी जान पड़ती है। स्वाभाविक 
रूप से ये रचनाएं घरमदास की नहीं दो सकतीं। वास्तव में छुत्तीसगढ़ी 
शाखा के प्रवतंक के रूप में घरमदास को महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 
कालांतर में उनके नाम से अनेक रचनाएं लिख कर प्रचारित कर दी गई 
होंगी । कत्रीर के मौलिक सिद्धांत उनमें किसने सुरक्षित हैं, यह देखना 
महत्वपूर्ण है। 

कत्नी र-पंथ की महत्वपूर्ण पुस्तकें ये हैं-.- 

(१) सुख-निधान--यह कदाचित्‌ १८वीं शताबदीं के बीच को रचन। 
है | जनभ्रति इसे १७२६ ई० की रचना बताती है| बीजक को भाषा से 
इस अन्थ की भाषा अधिक विकसित है। अतएवब अधिक बाद की है । 
कम से कम “बीजक' से १५०-२०० वर्ष बाद इसकी रचना हुई होगी। . 
एक जनश्रुति इस रचना को सुरतगोपाल ( कबीर-चौरा ) से सम्बन्धित 
करती है, परन्तु सुरतगोपाल का समय बहुत पहले है । रचना में घमेदास 
प्रक्षकर्ता के रूप में उपस्थित हैं| फलत: यद्द रचना छुत्तीसगढ़ शाखा से 
ही सम्बन्धित होगी | इस ग्रन्थ का मुख्य विषय घमेंदास का जीवन-चरिद 
आर उनका कब्रीर से सम्बन्ध स्थापित करना है । 


(२) गुरु-माहात्म्य--यदह रचना लगभग २४० चौपाइयों, सोरठों 
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और छुन्दों का संग्रह है । इसमें भी घरमदास की प्रधानता है। गुरु की 
व्याख्या और उसकी महत्ता की स्थापना इसका विषय है | इस रूप में यह 
रचना सांप्रदायिक ही जान पहुती दे | इसमें धर्मदास की चौथी पीढ़ी के 
गुरु प्रमोध दास (प्रबोध दास) का सत्लेख है । सम्मवतः उन्हीं के समय 
में, या उन्हीं के द्वारा यह रचना आविभूत हुई हे । इन्हें 'बाल्ापीर”' भी 
कहा जाता है। जान पड़ता है, छत्तीसगढ़ी शाखा के विकास में इनका 
महत्वपूर्ण हाथ रहा है । श्यूवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध इनका समय रहा 
गा। सुखनिधान, गोरखगोष्ठी श्रादि अन्य इन्हों के द्वारा रचे अनु- 
मानित हैं । 


(३) गोरखगोष्टी या गोरखनाथ की गोष्ठी --इसमें कबीर और गोरख 
का काल्पनिक सम्बाद है। विलसन ने अपने ग्रंथ “हिन्दू सेक्ट्स” में लिखा 
है कि इस रचना का समय (८ वीं शाती है। यह छोटा-सा पंथ है । 
गोरखनाथ और कबीर के लिए समकालीन द्वोनए असंभव है | निश्चय 
हो गोरख-पंथ की अपेक्षा कब्रीर-पंथ को अधिक महत्वपूर्ण बमाने के 
निमित्त ही इस ग्रंथ की रचना हुई है । 


(४) श्रमरमूल--यह एक अन्य कबीर-पन्थी रचना है | यह भी १८०० 
॥० के लगभग की रचना मानी जाती है । इस पंथ में ८ वें गुर हक्तनाम 
की विनयशीलता का उल्लेख है जिनका समय १८१६ ६० के लगभग है | 
अत; यह रचना भी बहुत बाद की है। यह भी छुतीसगढ़ो शाखा से 
सम्बन्धित हे | यह बड़ी रचना है। इसमें कबीर-घर्मदात की गोष्ठी 
की शैली को श्रपनाया गया है | इसमें चौपाहयों और साखियों (दोहों) का 
प्रयोग हुआ है । 


(५) कबीर-वाणी--यह दोह्ष-चौपाइयों में लिखा हुआ एक बृहद्‌ 
अंथ है। इसे धमेंदास और कबीर का संवाद भी कह सकते हैं | प्रकाशित 
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पुस्तक १७६० ई० की किसो थोथी से तैयार की गई है | यह भी छत्तीस- 
गठ्टी रचना जान पड़ती है | 

(६) अलिफ़नामा--इसमें फ़ारसी वर्णमाद्धा के अ्रनुतार दोहा-चौपाई 
में सुफ़ी सिद्धांतों का निरूपण है | 'बाबनी' और “चोंतीसी' नाम में द्विंदी 
बगांसाला के अनुसार लिखो इसी तरह की कचोर की रचनायें आदि-प्ंथ 
और क० मं» में संग्रहीत हे। वस्त॒तः ककक्‍्का', 'ककहरा इदत्यादि 
नाम से इस प्रकार के सिद्धान्त-निरूपण की एक शैली बहुठ पहले से चली 
अप्ती थी। द द 


(७) रेखता--बह उपदेशात्मक मुकक काव्य है| इनमें दस मुक्कामी 
रेख़ता' प्रहत्वपूर्ण हे। इसमें अध्यात्म जोत्नन की दस मंज़िलों या दस 
मुक्कामों का विशद्‌ वर्णन है। अंत में सत्यलोक की विभूति का विवरण 
मिक्षता है | 'काया का रेख़ता' एक श्रन्य रचना है जिसमें रहस्यवादी ढंग 
से काया की व्याख्या है। रेखता नाम से अनेक रचनायें प्रचलित हैं । 
यह ध्मरण रखना होगा कि रेख़ता शब्द का प्रयोग शाइजहाँ के सम । के 
पहले कभी नहीं हुआ । फलत: ये रचनायें स्पष्ट रूप से क्षेपक हैं | 

(८) बड़ा संतोष-बोध । यह भी दोह्ा-चौपाई में कबीर-घरमदास-संवाद 
के रूप में है । 

(६) मुक्तिमूल | इसकी शैली भी उपरोक्त ग्रन्थ को शैली है। इसमें 
घरमदास कबीर से मुक्ति से सम्बन्ध में प्रश्ष करते हैं और कबीर अक्षर- 
तत््य को मुक्ति का मूल बतलाते हैं । फिर घरमदास भक्ति के संबंध में 
पूछते हें और कबीर उनका समाधान करते हैं। योग के संबन्ध में भा 
प्रश्न किया जाता और कबीर विस्तारपूर्वकक योग के आसनों और कमै- 
कांडों की शिक्षा देते हैँ | वस्तुतः योग का कबीर से अधिक सम्बन्ध नहीं 
है श्रौर यह निश्चित द्वी नया विकास है। तत्व ओर षट्‌दर्शन की 
व्याख्या में कबीर से ऐसी बाते कहलाई गई हैं जो निःसंदेह उन-जैसे 
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तत्वत्विंतक के लिए. अशोमन हैं जैसे पवन, जल, पृथ्वी, आकाश, सूच 
आर चंद्र को पटदर्शन कहा गया है ओर इन्हें भीतरी तत्व माना गय 
है | भीतर श्रात्मा में खोजने से ही इन + प्राप्ति होगी | 


(१०) भावस्तव--यहाँ भी कबीर-घर्मेदास को वार्ता है । 


(११) भेदसार---इस छोटे से ग्रंथ में कच्रीर-धर्मदास को नाभम-तस्त्र 
और नाम-महद्िमा का उपदेश देते हैं। 


और भी श्रनेक पुस्तके' हैं जेसे पथ्वी खंड, आ्रादि भेद, ज्ञानसरोदा 
श्वास ४ंजरी की सैल, कर्मबोघ, ज्ञानबोध, म॒क्तिबोधष, चौका स्वरोदय 
दयासागर, शानस्तोत्र, शानप्रकाश, जीव धर्म बोध इत्यादि । इनमें से भी 
अधिकांश कबीर-धर्मदास-गोष्ठी के रूप में है. और दोहा-चौधाई की प्रच- 
लित शैली का प्रयाग किया गया है | हसने देखा है कि कबीर को यह 
शैली अ्रघिक प्रिय नहीं है । उन्होंने केबल रमैणी और बावनी (चॉंतीसी) 
में इसका प्रयोग किया है | परन्तु इस रोली में कभीर-धर्मदास की यदि 
सारी वार्ताएं इक्ट्टी की जायें तो मूल कबीर साहित्य से बीस-पच्चीस गुना 
बढ़ा पोथा इकट्ठा हो जाये। इन परवर्तो अन्थों में कुछ निश्चित विभय 
ही मिलेंगे जेसे 


१--सष्टि-तत्व--श्रादिभेद, पृथ्वीखंड 

२--प्राणायाम--श्वासगुंजरी की सैली 

३--कर्मकांडी--चे का-स्वरोदय 

४--गुरुमहिमा--दयासागर, शान-स्तोत्र, शानगुदड़ी 

४--जेदांत--अनुरागसागर 

६---रहस्यवाद--शानस्वरोदय ( पंचतत्वों की रहस्थात्मक व्याख्या )। 
कबीर ने इन विषयों पर विस्तारपूर्वक कहीं भी नहीं कहा है | वह सृष्टि 
तत्व के पचड़े में कभी नहीं पड़े | कर्मकांड' के तो वे बड़े बिरोधी ये | 
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उनका साहित्य ज्ञानाश्रित नहीं अनुभूतिजन्य है। वे तत्वदर्शी थे, व्या- 
ख्याता नहीं | यह सारा साहित्य न उनके बिचारों को आगे बढ़ाता है, न 
उनकी साधना के किसी नए. अंग का उद्धाटल करता है। यह सब गंथ " 
पंथ की उपन्न हैं और कबीर से अधिक पंथ की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते हैं | कुछ गंथ ऐसे भी हैं जो अन्य मतों का खंडन करते हैं जेसे 
निरंजन बोध, मुहम्मद बोध, जैन धम बोध । कहा जाता है कि श्रधिकांश 
कबीर-साहित्य किसी कबीरपंथीं साधु युगलानन्द की रचना हे। लगभग 
सारे ग्ंथ घरमदास से सम्बन्धित हैं, जो सम्बन्धित हैं, वेतो निश्चय 
रूप से छुत्तीसगढ़ शाखा की तत्परता का फल हैं। इनमें से श्रधिकांश 
श्प वीं शताब्दी और उसके बाद की रचना हैं। उनमें न साहित्य की , 
छुटा है, न अनुभूति का सौन्दर्य हे और न साधना का गौरव । इन अंयथों 
के विषय हे-.. द 

१--सत्पुरुष की विभूतियां 

२--सृष्टि-रचना 

३--काल की शक्ति 

४--समुक्ति के श्रन्य उपायों की व्यथंता 

५--सतगुरू की महिमा 

६--शब्द की शक्ति 

७--सच्ची भक्ति का स्वरूप 

८--साधु की महिमा । 

६--धर्मरास और उनकी ४२ पीढ़ियों का इतिहास 

१०--पंथ से सम्बन्धित श्रनेक कर्मकांड 


कबीर-पंथ का मतवाद 


१--एक ही मात्र चित्सत्ता सर्वत्र व्यास है । कबीर-पंथी उसे 
“सत्पुरुष' की संज्ञा देते हें। स्वयं कबीर ने राम, अल्लाह, माधव, साहिब, 
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और अनेक नामों से इस चित्सत्ता को विभूषित किया है, परंतु कभीर-पन्थी ' 
अनन्यत: 'सत्पुरष संज्ञा का डी प्रयोग करते हैं । ; 
२--सत्पुरुष ने अपनी इच्छा द्वारा सष्टि की रचना को और फिर 
सइज, श्रोकार, इच्छा, सोंहं, भ्रचिन्त्य और अक्षर नाम के छुः अक्षाश्रों 
की रचना की । ये सत्पुरष के मानस-पुत्र कहे ज्ञा सकते हैं और कदाचिंत्‌ 
सांख्य के प्रभाव को सूचित करते हैं | ये छः मानव-पुत्र सुष्टि के संचा- 
लन में असमथ हुए। फलत: सत्पुरष ने एक ऐसी महान शक्ति की 
रचना करनी चाही जो सृष्टि के विरोधी तत्वों पर शासन कर सके | 
उसने जलवासी श्रक्षर पर तंद्रा छा दो | जाग कर उसने देखा, जल पर 
एक बिराट अणड तिर रहा है। अक्षर ने उस पर बेठ कर तप आरंभ 
कर दिया | सहता एक महान ध्वनि के साथ अ्रणड के दो खण्ड हो गये 
और उसके भीतर से एक भयानक देव-पुरुष निकला। श्रक्षर ने उसे 
'निरजञ्ञषन' नाम दिया यही निरंजन काल और कालपुरुप भी कहलाया | 
निरंधन का स्वभाव श्रत्यंत चंचल और उच्छकूल था, परन्तु उसने तप 
के द्वारा सत्पुरुष को प्रश्न कर लिया और उसने त्षिल्ञोक का राज्य मांगा । 
सत्पुरुष ने कह्दा--एवमस्तु | परन्तु त्रिलोक पर कच्छुप (कुमारजी) का 
शासन था, श्रत: वह उनसे प्रायी हुए। परन्तु निरंबन का उच्छ कूल 
स्वभाव बाधक हुआ | उसने कच्छुप से युद्ध ठान लिया और उसके १६ 
हिरों में से तीन सिर काट डाले । इनसे ठसे सुष्टतत्त, पूय , चंद्र, पृथ्वी 
आदि की उपलब्धि हुईं। कच्छुप ने जब सत्पुरुष से यह बूतांत कहा तो 
सत्पुरुष को बड़ा क्रोध श्राया | उन्होंने आशा दी कि निरक्षन उनके लोक 
में निर्यासित रहे और उनके सामने कभी न श्राये | निरज्ञन के पास सष्ठि 
के मूलतत्व थे परन्तु फिर भो वह मनुष्य की सष्टि नहीं कर सका | 
उसने कच्छुप के तीनों घिरों को निगल लिया और. समाधि में लीन हो 
गया । अंत में उसने सत्पुरुष से बीज-खेत मागा | सस्पुरुष ने निरंजन के 
लिए एक स्त्री की सुष्टि की । वह सत्पुरुष पर ही मुग्ध हो गई, परन्तु श्रंत 
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,में उससे निरक्षन के स्वीकार वने का आग्रदद किया गया | यह स्त्री माया' 
थी। अंत में माया निरक्षन की पत्नी बनी । धीरे २ माया का सत्पुरुष के 
प्रति श्राकर्षण और मोह नष्ट हो गया और उसने ब्रश्ना, विष्णु, महेश को 
जन्म दिया | इसके बाद निरंजन लोप दो गया। माया इकेली रह गई । 
माया ने इन तीन पुत्रों के लिए तीन कन्याञ्रों को जन्म दिया | उधर 
निरंजन ने चारों वेदों की रचना को, परन्तु बे जल में छूब गये । उसके 
तीन पुन्नों ने बेदों का उद्धार किया | वेद सरस्वती में समा गये । ब्रह्मा ने 


' सरस्वती से विवाइ कर लिया । शेष दोनों युवतियाँ विष्णु और महादेव की 
पत्नियां बनीं | 


ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की | वस्तुत: अंडज, पिन्डजों, उद्मजों और 
स्थावरों की रचना क्रमशः माया, ब्रह्मा विष्णु और मद्देश के द्वारा हुई 
धीरे १ मनुष्य चिदेवों की पूजा करने लगे | माया का मान कम हुआ | 
झतः जगत को छुलने के लिए. उसने तोन अन्य पुत्रियों को जन्म दिया । 
जिन्होंने ३६ राग-रागनियों की रचना की श्रपने संगीत से विश्व को मोह 
लिया | सारे जन माया ( देवी ) की पूजा करने लगे । निरख्जन ने 
घोषणा कर दी कि सच्चा सत्पुरुष वह स्वयं है और इस प्रकार जीवों की 
आत्माएँ सत्पथ से भ्रष्ट होकर दुष्कर्मों और इंद्रियों के विषयों में लगने 
लगीं । उन्होंने दु:खित होकर सत्पुरुष से प्रार्थना की । अंत में सत्पुरुष 
ने कबीर को संसार में भेजा जिससे वह संसार के मनुष्यों का मन निरंजन 
और. त्रिदेवों से हटा कर सत्पुरुष में लगाये । सत्पुरुष प्रत्येक युग में कबीर 
को पृथ्वी पर भेजता है। सत्युग में कनीर का नाम सतसुकृत था, त्रेता में 
मुनींद्र, द्वापर में ककशामय और कलि में कभीर ( ज्ञानी )। 
मदाप्रलय के अवसर पर यह सृष्टि नाश को प्रास होती है केवल 
सत्पुरुष और उसका सतलोक बच रहते हैं। परन्तु जो जीवात्माएं श्रपने 
सत्कृत्यों से संतलोक की प्राप्ति कर लेती हैं उनका उस महाप्रलय में 
नाश नहीं हो पाता और वह सुरक्षित रहती हें । 
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यह स्पष्ट है कि यह सुप्टिक्रम पंथ की उपभ है और उत्त पर 
व्यापक रूप से पौराखिक हिंदू विचारधारा का प्रभाव है | कबौर की 
रचनाओं में काल! की भरयंकरता का उल्लेख बार-बार मिलता है। 
उन्होंने त्रिदेबों और माया की निन्‍दा भी की है | इन सूत्रों को पकढ़ कर 
उन्हें नया विस्तार दे दिया गया । कबीरवाणी में निरंजन राम के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । परन्तु जेता हमने पहले बताया है पश्चिमी हिंदी प्रदेश 
में एक निरञञन पंथ भी था जिसमें योग ( इठबोग ) को साधना हो 
विशेष ढंग से स्वीकार थी। कदाचित्‌ किसी कारण से कन्नीरपंथी इस 
निरज्न पंथ से विशेष रुष्ट हो गए हैं और उनके साहित्य में निरज्ञन 
ने इस्लामी शैतान का रूप ग्रहण कर लिया है | कबीर की रचनाश्रों 
में निर्झन के उस रूप का किचित भी आभास नहीं मिलता जो कब्ीर- 
पंथ में उपलब्ध है | एक तरह से इस भिचारधारा में अ्रवतारवाद 
स्वीकृत कर लिया गया है जिससे कदाचित्‌ कबीर ने कभी भी समझता 
नहीं किया । राम-कृष्ण का स्थान कबीर ने ले लिया है | साकेत और 
गोलोक की तरह सतलोक की कल्पना भी यहाँ मिलती है । 


३. संसार के सारे घर्म निरक्षन के घर्म हैं। इनसे श्रसत्य का हो 
प्रचार होता है | इस प्रकार सभी अ्रन्य घर्मावलंबियों ने सत्पुरुष के 
स्थान पर निरंजन को ही परमसत्ता समझ लिया हे। वेद-पुराण इसी 
निरंजन ( काल ) के इंद्रजाल हैं । 


४. सत्पुरुष और सदगर कबीर भिन्न नहों हैं। वे तस्वत: एक 
हैं| केवल लीलामात्र के लिए भिन्‍न हैं। मनुष्य का सर्वोपरि कतेव्य 
यह है कि वह सत्पुरुष और कबीर के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखे | 


_ ५, कबीर की साधना 'भाव-भगति' ( इश्क ) की साधना हे | उन्होंने 
कुछ स्थलों पर सूफ़ी साधनाओ्रों के नाम श्रवश्य लिये हैं, परन्तु यह पता' 
नहीं चलता कि उन्होंने योग, वेदांत और सूफ़ोधाधना में कोई सचेतन 
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समन्वय किया हो या इस ओर उनका प्रयत्न रहा है |-कबीर-पंथ 
साधना के दस रुतर स्वीकार करता है । साधारण जीव जित स्तर पर 
रहते हैं 3उसका नाम नासूत है ओर साधना है शरीझ्त । इसके बाद 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव का घरातल हे जिसमें ,जोब मलकूत में निवास 
करता है और तरीक्त को साधन रूप में अपनाता है । फिर निरंज ना- 
नन्‍्द माया का स्तर जिनमें लोक जीबरूत हे ओर साधन हकीकत । 
फिर अक्षर--लोक लाहूत, साधन मारिफ़त; अं चिन्त्य--लोक अचित्य और 
साधन तरावहत; सोहं--लोक सोंहं और साधना ध्यान; इच्छा--जोक 
इच्छा साधना जुलकार; ओंकार--लोक श्रोंकार द्वीप, साधना हुक्म 
मुरशिद ; सदज-लोक सहज द्वीप्र, साधना दाए. नाका | अंत में 
साधक सत्पुरुष की प्राप्ति करता है जो सतलोक में निवात करता हे 
ओर जिसकी प्राप्ति का एक मात्र साधन शब्द है। यह स्पष्ट 
हैं कि साधना की ये मंज़िलें सांख्य, योग और सूफ़ो साधना की मंज्िल्े 
का श्रत्यंत शिथिल समभझोता हैं | इनमें तत्व की बात अ्रधिक नहीं है । 
कबीर-पंथ में सांख्य, योग, वैष्णब और सूफ़ोमतवाद के प्रभाव बराबर 
बढ़ते गये हैं श्रौर उपरोक्त साधना-मेंद इस) प्रभाव को सूचित करता हे । 
सहज” और “शब्द” की महत्ता कभीर के साहित्य में भी पाई जाती है, परन्तु 
वहाँ कदाचित्‌ उन्हें यह दाशंनिक रूप नहीं मिला है। 


६. सुख़निधान! और “अ्रमरमूल” में कब्ीर-पंथ की विचारधारा 
स्पष्ट रूप में सामने आती है। इनमें से पहला ग्रंथ १७२७ ई० 
के लगभग की रचना है और दूसरा ग्रंथ कदाचित्‌ श्रौर मो बाद की । 
दोनों अंथ कबरीर-धर्मदास-बार्ता के रूप में हैं | सुखविधान के ८ अध्यायों 
में कबीर-द्वारा धस्मदास के मतपरिवंतन और उनकी दीक्षा की कथा हे। 
एक स्थान पर कभीर कहते हैँ--'मैं सत्पपुरुष हूँ। शांति. श्रोर सुख प्ुकर्मे 
निवास करते हैं । मैंसुकृत हूँ । में सत्कबीर हूँ । मेंने इस सुष्टि की रचना 
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की, तत्वों और उनके गुणों की स्थापना की | मैं ही बीज॑ हूँ, में हो 
वृक्ष । गणों का कर्ता और उपभोक्ता में ही हूँ । पंच तत्वों में में ओत- 
प्रोत हूँ और पंचतत्त्व मुझमें निवास करते हैं ।' ब्रीजक की कुछ रमेणियां 
उद्घृत करके इस मत की पुष्टि की गई है। एक अन्य स्थल पर कबीर 
कहते हैं कि वह माया श्रौर उसके पुन्न निदेवों के जाल से जीवों - को 
छुड़ाने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। कभीर घरमदात को आज्ञा देते हैं । 
कि वह अपना और संसार के जीवों का उद्धार करें | वह असांधों और 
अन्य पंथों के प्रवर्तकों की निंदा भी करते हैं और उन्हें दंड मिलने की 
बात भी कहते हैं | साधुश्नों के पेरों को धोकर चरणामृत पीने की आशा 
देना भी नहीं भूलते | कारण कि साधु मगवार (यहाँ कचीर ) में ही 
निवास करते हैं | 


बह स्पष्ट है कि यह रचना पूर्शतय: सांप्रदायिक है । 'धअमरमूल' 
ओर भी अधिक सांप्रदायिक रचना है | इसमें धरमदास और उनके 
वंशजों को महत्ता गाई गई है और उसपर कबीर को छाप लगाई गई 
है। इस गद्दी से सम्बन्धित गुर ही जीव को सतूलोक ले जाने में समर्थ हैं । 
उन्हीं के द्वारा काल के क्लेश से भुक्ति मिल सकती है | काल को केबल 
शब्द का भय है | साधारण शब्द माया हे, परन्तु 'अजपा” सब के हवयों 
में निवास करता है | वही मुक्ति का परम साधन है । माया जीव के 
. इस तत्वशान से परिचित नहीं होती । जिसे एक बार इस अ्रमरमूल 
( रहस्यशञान ) का परिचय हो जाता, वह ग्रात्मा बद्ध रह नहीं 
सकती । 


.. ७--पंथ में कमंकाणड का बहुत बड़ा विकास दिखलाई पंड़ता है। 

मंत्र, आरती, महाप्रसाद, ज्योतिप्रसाद, चौका इत्यादि की क्रिंयायें, पर 
गुरु-पूजा और इस प्रकार की अनेक कमंकाणडी क्रियाएँ कभीर से किसी भी 
प्रकार सम्बन्धित नहीं की जा सकतीं। धर्म-सम्प्रदाय, शाक्तों और श्रन्य 
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प्रचलित मतों के अनेक कर्मकाश्ड अपना लिये गये हैं। वैष्णवों के 
अनेक कमकाणड तो हैं ही। इन कर्मकाण्डों ने पंथ को विशिष्ट रूप 
अवश्य दिया है, वरन्तु वह किसी भी प्रकार अध्यात्ममाव के पोषक 
नहीं कहे जा सकते। कर्मकाण्ड-व्रोधी किस प्रकार कर्मकाश्डी पंथ 
चलाते--यह एक चिंता की बात है | जैसा हमने पहले कहा है, कबीर 
को कब्रीरपंथ में दृढ़ना कुछ बृथा ही है। उन्हें इम वहाँ अत्यन्त विकृत 
रूप में ही पा सकेंगे | निग ण भाव की भक्ति ( यद्यपि सत्ण्सष के प्रति ), 
अद्वंत और वेद-पुराण की निंदा जैसे कबीर के कुछ अंश अवश्य मिलते 
हैं परन्तु कर्मकाण्डों के घटठायेप में उनकी तेजस्विताः जाती रही है ! 
कंध्ी पंथी वेदों को 'पुरुषम्‌ वेद” कइते हैं और 'सूदम वेद या 'स्वयंसंवेद! 
के नाभ से कबीर की वाणी और पंथ के अन्य प्रामाणिक साहित्य को 
संग्रदणीय मानते हैं ! 


प--दाश निक हृष्टिकोश में भी थोड़ा-सा सेद दिखलाई पड़ता 
है। कबीर मूलतः अ्रद्वेतवादी हैं परन्तु प्रेभभाव और निगण ब्रह्म में 
गशणों के आरोप के कारण उनके अद्वेत में विशिष्टाद्वेत के त 
मित्तल जाते हैं। अल्लाह, राम इत्यादि नामों से कबीर-निर्गुण ब्रह्म का 
ही बेधघ करते हैं परन्तु कबीर की प्रेममावना और दास्यभक्ति उन्हें 
प्याक्तस्वशाली बना देती है | वह राम के प्रति प्रार्थी बनते हैं और 
उनसे ब्रपने प पों की क्षमा माँगते हैं | कबीर-पंथ में यह सारा व्यक्तित्व 
स्वयं कबीर को मिल गया है। कबीर के प्रति भक्ति ओर आत्म-सम्पण 
पथ के नये तत्व हैं| इस प्रकार उनका सत्पूरुष निर्गण ब्रह्म बन गया 
है | भक्ति-पंथों में निराकार बह्न और साकार अबतारी ईश्वर काजो 
सम्बन्ध है, लगभग वही रुम्बन्ध सत्पुरष ओर कबीर का है। स्पष्ट्त: 
यह विचारधारा कबीर को विचारधारश से थोड़ी इटी हुईं है। पंथ का 
भुकाव शुद्ध अ्रद्वेतमाव ( ब्रह्मवाद ) की ओर दी श्रधिक है । 
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कबोर-पंथ की विचारधारा को समभने के लिये कुछ आधुभिक 
रचनायें मी महत्वपूर्ण हैं। ये हैं. कबीर :+सूर  ( परमानन्द दास ) उद्‌ 
१८८७ ; हिंदी अनुवाद ॥६०३ ) समाधि का टीका ( महँत परसोत्तम- 
दाए, १६०८), शानप्रकाश ( वेणी महादास, १६०८), पंच श्रंथी 
( निणुयसागर, वेराग्यशतक, कब्रीर परिचय, साखी, ग्यारह शब्द, पारख . 
विचार--ले० रामरइस ), कबीरोपासना पद्धति ( मानकजी कुबेर )। 
कबीर के जीवनच रित्र के सम्बन्ध में पंथ की सबसे महत्वपूर्ण रचना 
“कबीर कसौटी” है | पूरनदास (१८३७), विश्वनाथ (, १८३३--१८४४), 
मिट्टिनदास ( १६१४ ) और रामरहस ने 'बीजक' की टीकाएं, सी उपस्थित 
की हैं। इनमें कत्रीरवाणी के साम्प्रदायिक श्र्य ही ,अधिक मिलेंगे 
श्रीर इनके अध्ययन से हम पंथ के विकास और उसे. रूप की एक 
झांकी पा सकेंगे | शुजराती, बंगाली, तेलगू , अँगरेज़ी' इत्यादि भाषाओं 
में कब्ीर-पंथियों की और भी अनेक व्याख्यात्मक रचनाएँ. मिलती हैं 
जैसे दशमात्रा और कबीरुक्रोत्तर शतक। काफ़ी बड़ा साहिए्य हमारे 
सामने है। उसे हम कबीर के साहित्य और उनकी साधना की व्यासपा 
भले ही नहों माने, परन्तु इसमें तो संदेह नहीं कि १७ वीं शताब्दी 
से २० शत/ब्दी तक के २४० वर्षों के कबीर-पंथ के विकास के इतिहास 
से परिचय प्राप्त करने के लिये इन ग्रथों की सहायता अनिवायंतः 
लेनी पड़ेगी। देश को सभी संस्थायें महत्वपूर्ण हैँ। किन्‍्हीं विशेष 
परिस्थितियों में उनका जन्म और विकास होता है और उसमें समाज- 
शास्त्र, परिस्थितियों के अंतद्वन्द्र, अनेक सॉस्कृतिक घाराश्रों के संगम 
और आदान-प्रदान का परिचय मिलता है। कबीर-पंथ अब भी इस 
देश को एक जीवित-जाग्रत संस्था है, यद्यपि वह्ट उतनी प्राणवान्‌ नहीं 
है | परन्तु कबीर के नाम और उनकी विचारधारा से सम्बन्धित होने. 
. के नोते वह महत्वपूर्ण है और उसके अ्रध्ययन के द्वारा हम अनेक 
समसामयिक और पूर्ववर्ती साधनाओं का रहस्योन्मीलन कर सकते हैं । 
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ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हे कि कबीर-पंथ का विशेष विकास 
धरमदास वाल्ने छुत्तीवगढ़ी भाग में हुआ | जन पड़ता है सिख धम 
के अनुरूप ही यद्द पंथ खड़ा किया गया | श्रजु नदेब्वू, ने १६०४ ई० 
श्र।दिग्रंथ” का संग्रह किया | कदाचित्‌ इसके बाद ही कबीर-पंथ की 
: स्थापना कां. प्रयत्न रद्दा होगा | सम्भव है और भी १०० वर्ष लगे हों 
यह तो निश्चित है कि १७०० दे० से अब तक बराबर कबीर-पंथी 
विचारधारा चली आ रही दै। उसमें कबीर के मौलिक सिद्धान्तों को 
_ बहुत कुछ नया कूप मिल गया है। निश्चय ही यह कबीर का मौलिक 
रूप नहीं हैं) जान पड़ता है, कबीर के वाद उनकी वाणी में नए-नए 
प्रकरण जुड़ते चले गये। श्य०० ई० तक आते-आते पंथ का रूप 
निश्चित हो चला था। गरुओं की वाणी के रूप में मी बहुत-सा 
साहित्य मठों और पीठों में सुरक्षित हे परन्तु वह महत्वपर्ण नहीं है । 
अनेक ग॒ रुश्नों ने कबीर की छाप देकर वाणी की रचना की हे | वस्तुतः 
मध्यझुग में “वाणी” में प्रूव वर्ती गुर और पंथप्रवत्तेक की छाप देने की 
प्रथा आदिग्रंथ के संकलनकाल ( १६०४ ई० ) के बाद से बराबर 
चली आ रही है ओर परवर्ती सिख धर्म-ग रुश्नों ने “ नानक ? छाप॑ से 
ही साहित्य में योग दिया है। कदाचित्‌ “कबीर के नाम से जो प्रचुर 
साहित्य बाज्ञा: में चल रद्दा है और जिसमें ग़ज़ल, रेखता, भूलना, 
कवित्त , सवे , इत्यादि छुंदों का प्रयोग हुश्रा है निश्चय रूप से इन मठा- 
धीश की रचना हैं | 

जो हो, इसमें संदेह नद्दीं कि कबीर-पंथी साहित्य अनेक दृष्टिकोणों 
से महत्वपूर्ण है | उसमें कब्नीर पूर्ण त:या अंशत: भी सुरक्षित न. हों, 
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उसमें भागलपुर से  दमखेड़ा-कवरधा ओर 
और ग जरात से काशी तक के एक विशाल ज्षेत्र की अनेक साधनाओं 
विचारधाराओं और कर्मकोडी परंपराओं के अध्ययन करने के लिये 
पर्याप्त सामग्री मिलती है । पिछुले २५० वह्ों में हिंदी के पूर्वी ओर दक्षिणी 


. १५६ की र-साहित्य की भूमिका 


प्रदेश ( अध्यमारत ) में जनभावना पर शाक्त, योग, वैष्णव ऐ 
संतसूक़ी संप्रदायों की क्या क्रिया-प्रतिक्रिया ड्रोती रही है, इसका सो 
विवरण इमें कर्करपंथ के साहित्प में ही मिलेगा | प्रयत्न केबल ग 
होना चाहिये कि हम इस परवर्ती कब्रीर-पंथः और कबीर-पंथी साहित्य 
कप्रयीर और उनकी विचारधाराश्रों को ठीक-ठीक सम्बन्धित करें श्रौर 
अपनी विवेचना झँ दोनों को अ्रनिवार्यत' उलभा न दें | 
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